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॥ श्रीः॥ 
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स्वृत “छुन्वरो” त्यास्यराष्रमापाद्राख्याविंभूपितः। 





प्रकाशक-- 
प० हरिभाडदत्त शान्ञी 
प्रप्य - मातृभार्षाप्रचारण विधालय य भ्न्थमालां 
बाज्ञार खू कौश्यां अद्ेतसर ( पञ्जाब )1 


मुद्रक- खा० कंशबचन्द्र्‌ हांडा बी. ए., मेनेजिग प्रोपादरर 


हाडा १ धिद्रक प्रेस, जालन्धरः शहर । 
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शीघ्र ही प्रकाशित होने बाला ह । 
दिम्दी श्रनुवाद्‌ सहित 


श्रीराघ्रालोकका 


1 1 म 


श्रीराष्टसञ्चीबनसस्छ्त भाष्यं 


इसे ववयमं सत्तेप्रषे हो हम आ्आहकाका सूचत करत है 
क यह प्रन्थरल्ञ सम्पूणं साहित्य-सागरक्रा सार ह । दइसक अ! 
का ग्रन्थ प्राज्ञ तक संसारभरकै फिसी भापाके साहित्वमे नह 
लिला गा । भ्रन्थ यया दे, स्पूं राष्टिय-विपयोक्षा हद्य ६। 
इस छेल्लक भी प्क प्रसिद्ध दाशनिक महात्मा दं । प्रन्यम 
प्ररोताने स्थाभाविक पुणधिज्ञानके प्राधार पर सम्पूणं मानवक 
तथा स्वभावा उस चिशेवत।से धरतिपादन शिया हे, किजो 
प्रत्यन्त नघीन, सुटलित, स्वम शुद्ध, तथा श्रषटर्ति ह 
हा सकती है । बहुत ष्या “गागरमें सागर है" श्रौर 
प्रद्ुत दं । दस प्रन्थको महच्वा तथा उपादेयताका इसोसे 4 
कर सकते हे, फि मूल पुस्तकके केवल १४ प्टका यह 
१४०० सो के छगभग पृं हृप्मा ३1 

दस प्रन्थका स्वाप्याय भ्रव्येक राष्र-दितेषोका परम थ 
कर्तव्य ह । यह न्थ दिन्दीवेत्ताश्रौ केलिये भो उतनाहो उपयो 
हे, जितना फि संस्छृतक्षाकेटिये । इस प्रन्थको न पद्नेयाठे ध 
जन्भ पद्धतापगे । 
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श्रीपरशराम-स्तोज 
दिन्दी-दीका-सहित 


यह प्छ पलत्यन्त श्रोजस्विनो भाषामें च्ल हृद्या 
अगवान्‌ भरी परश्चरामफा स्तोत्र है । भारते ध्नेां पत्र पति- 
का््नानि तथा विद्धानेनि इसको भुक्तफण्टल्त प्रशंसा की हं । उनमें 
से पक यहां उद्धत करते दं- 

"यह्‌ भ्रन्थ प्रवश्य हौ भारतीयां भगवद्भक्ति वं 
दुःशासनाग्त-करणी शक्तिका सञ्चार करेगा ! श्रतः प्रत्यक राप्र- 
मक्ता करतम्य दै फि वह शे वश्य पदे, यह प्रस्य मव्य्रवि्रते 
सखुसलित” & श्राप इससे इस स्तात्रकी महत्ता तथा उपादयताका 
शमनुमान कर सकते दहं । दिन्दी रोका सहित यह ॒पुर्तक दो 
प्रानेके रि शट भेजनेसे प्राप्त हा सकती द । 

श्री राषटराऽऽलोक 

यह्‌ राय विषयक चद्भत मौलिक भ्रन्थ दै।. इसको 
°सरस्रतो' “स्वराज्य “हिन्द मित्मप' भादि पत्र पत्रिकाश्माने भूरि 
भूरि भशखा की हे । संत्तेपमं कट, सकते ॥. क्कि इसके पद्नेस 
खमप्र राष्‌ रहस्य तथा राष्रि्ा सम्पूण कत्तव्य स्पध, प्रतीत 
होने खण पडते है । भारतोय सादित्यमं यह्‌ वेज्ाड प्रन्थ द । इस 
र्यके सम्बन्धमें प्रथिक कहना सूयको दीपक दिखाना हं । _ _ 

यह पुस्तक मी >) श्यान्नेडे टिकट मेजनेते नीचे लिखे 
पते प्रत्त दो सक्तो दै । 

त्रिवेदी के, 
पं० भवानी शङ्कर त्रिवेदी स 
प्रबन्धक भमातूम(या-पचारक भ्रन्थाकर ख को डियां 
मम्रतसर 
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भगवान्‌ भूत-भावनकी श्रपार पाते श्याजञ हम श्रलन्व 
हके साथ प्रन्थ-माखाका यह वतीय पुष्य भाप सामने प्रस्तुत | 
कर रदे द॑ । इस प्रर्थ-मालाको प्रकाशित फरनेशा पकः मात्र यही | 
उदेश है फि उच्च कोटिक राष्धिय धार्मिक तथा दानिक दिष्दो । 
संस्छृत प्र्योके प्रकाशन दारा मातृ-भावा (हिन्दी संस्छत) को | 
सेबाङे साथ भारतीय जनतामें उञ्च भाव्रनाश्चो तथा राप | 
विचारोक्ञा सञ्चार क्रिया जा । तदथं हसते पूवं श्रीपरश्चराम । 
स्तोब्र तया ध्रीराष्राऽऽछाक नाम बो ्रलद्भत प्रन्थरल्ञ श्र | 
छोगोको भेद करये जा के दै, जिनकी सभी विद्धानौ. एवं पत 
पतचिका्भनि सुक कर्ते प्रशंसा फी है । श्रव हम शरो प्राचायं | 
चरणका यह तृतीय ग्रन्थ “्रात्म-चिलास" श्मापकी सेवामें 
समरपित कर रदे हं । ध्राशा है फि श्राप त ्द्धुत दाशंनिक 
भ्ररधरस परमान्द्‌ प्रात करगे । 
प्रस्य प्रापक हार्थो ही में दै, रतः स प्रन्ङी उपादेयता 
या ध्टताके सम्बन्धमें कुद कहने ्मावश्यृता नदो । यथव 
सवृय सजन इस प्रन्यक्ा सम्परान कर हमारे उत्सादको बड़े । ¦ 


तो शीघ्र हो प्रस्थ माङाक्रा चतुथं पुष्य भो प्मापक्ो सवानि रल | 
सकंगे । 


। 
प्रकाशकके दो शब्दं | 
| 
| 





भ 





भरीपव्र्म १६६३. वि० निवदक- | { 
भरी मातृभाषा प्रचारक प्रन्याक्षर, राप्रुहितेयी | 
श्रमृतसर प० हरिभाञ्ु दत्त शाखी 
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ॐ नभ्र निवेदन ॐ 
धा बपोकी बात दै, हम धूमते २ कारमीरमं गये थे, सथा बहा 
भटवाल नामके गाचमे उदरे ये । वहांे एक व्राखणने प्राध्यासमिक सम्बन्ध. 
ञं कुव शद्धा परष्रित फौ यो, दमने भी यथाशक्ति उसका निवारण फिया, | 
डससे उसके हद्यको सन्तोष हुश्रा । तदनन्तर उसने हमसे प्रार्थना की | 
कि प्राप सङदिक्च तथा सरल प ग्रन्थ लिखें, जो रुभ्ूं प्राप्यात्मिक | 
शद भ्रोको पूर्णंरूपसे ` नित्त फरे, हमने उसकी प्राना मान ली तथा 
पांच दिनके रमयन हौ “भरारमविलास"नामक यह अत्थ लिख डाला । 
यषां एक श्रादरयक न्विदन यह रै, कि यह म्न्थ केवल रवाऽनुभवचे । 
घनःया गया है । सम्भव दै कद लोगोका समं प्रतिपादित सिद्धान्तं ¦ 
विरोध रहे, परन्तु किस्म कविके- ४ । 
५ परसयद्नतिस्फोटितकःन्तुकानि घन्यानि कान्ताङ्चमण्डज्ञानि' ` 
एस उक्तिके थनुसार स्वतन्बमत-प्रतिपादक यह मर्य श्चाद्रणीय । 
शी होगा 1 परपर्ययनेयनुद्धि लोगोंको भथ्छा न लगे त्तो न सदी । इस । 
फोट दानि नदीं । अनन्तर कुदं समयफे कट लोगोके कषटनेसे हमने इस ¦ 
फा धथं संवाद्रूपनें लेगोको सम.या था, वदी पञ्ञाथके एक ब्राह्मण ¦ 
ने दिख लिया, तथा बटो भ्राज चारमदिलार्फी च्याख्याके रूपमे श्रापके 
सामने उपस्थित हो रदा ह । टम जानते हं इसी भाषा हिन्दी (भरत 
फी यतमान राप्रभापा) सुललित नदीं है, तथा ह्वरक्ति-न्निरक्तिदोप । 
दूपित भी ६, परण्ट्‌ यष्ट ्याख्या इयासुयाङे ठंग पर लिखी टौ नदीं ई, 
इस पर भ्य.न देनेसे वह दोप भी गुण चयो जाएगा । एक यात यद भी ई 
किं हमारा पिचार दिल्दीमे ज्िखना था हौ नदी, परन्तु दिन्दी-प्रेमी' 
लोगों याप्रहकते रण इसका प्रारित किया जा रहा ट । संस्कृत 
स पर “सुन्दर भाष्य" यथा समय प्रणारित दोगा, षह धड़ा विस्वृव ६।। 
तु 1 पारक धनुप्रसे ल्येहा मी साना टो जाता ई | 


| 
॥ श्रीः॥ | 
| 
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"करका त व | ॥ 
णी वि 1 श वा त 


॥ वन्य ~ 


ही == 


फी दया ख भन्थको शद्युत्तम यना देगी । गिम संस्फरणमं इसके 
यहुत सारे दोप दूर क दिये जापुगे । यही दस अरल्थका इतिद्ा्र ई । 
अरन्थकारका परिचय ग्रन्धके उपततंहारमें दिया ह । पथिकी भ्रावरयकवा 


` नहीं । 


एस अन्थके प्रफाशनने- श्रीमान्‌ पं हरिदरारील्ञाल महाशय, 
प० श्री गोपाल शाखी, पं० विश्वम्भरदत्त वथ, पं० रामनाथ शमां रदंस, 
पं० उमाद्तत शमां राज।पाध्याय, पं सुङृन्दबघ्ठभ उयौत्तिपाचायं राज- 
उयौतिपषी मा्तण्डपर्चाङ्ग-कर्ता, षं० दुर्गाराम मास्टर. पं हरिचन्द्‌ पटवारी 
पं० जोवाराम, पंञ गौ रीनन्द्‌ उपाध्याय, पं० हरदेव शर्मा त्रिवेदी, स° 
विशनसिष्ट, वा० दुरजूराम, पं° लदमणद्‌एल, ला० हरिर(मदुरी वी. पु. 
एट. पल. बी. पं ठाङ्करदास मास्टर, डा० रतनसिह, षपं० नन्दुलाल 
शाखो, पं० मुन्णीराम देडमास्टर भादि ध,दि लोगोने सहायता पटु चां 


हे, तः एनको धन्यवाद हं । 


समरं भी सुद्ाना निवासी पं° दर््ारोल्लाल जी ने वहुत अधिक 
सष्टायता की है तदथं उनफो विशेष धन्यवाद हं । 

हाडा भेसके मालिक लः० केशपशन््र जी को भी विशेष धन्य- 
वाद्‌ ह । क्यौकि हमारा सभो प्रकारका सुप्रचन्ध दृन्होपे धिया धा। 

तथा द्रणालयङे हिन्दी थत्र संटोजक ठ1° “रयाम-गपाल" 
प्रादिको भी धन्यवाद्‌ हं, क्योकि उन स्याने यदौ भ्रःस्मीयतासे काम 
किया ह । उन सभीके हम चिर टश हं, फ जिन्होंने दस्मे थोड़ी भी 
सष्ायता पर्या है । चाशा है कि भागे भी इसी प्रकार सहायता पर्ह- 
्वाते रंगे । यथामति यह प्रन्थ निर्माण कर संसार फा समपित किया 
। भाश है कि इससे समस्त संसारका प्रर्मविल्लास परशिव परमास्मा 
सन्तुष्ट होकर परम कल्याण करेगा ॥ दति शम्‌ ॥ 


माध छ. ३० गुर निवेदक-- 
(मौनी चमायास्या) भ्रन्यप्रणेता, 
१६६३ वि० ञ्म० वा० भावाय 
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वार्थना 


प्रभो ¡ शम्भो ! दीनं बिहितशरणं त्वच्चरणयो- 
भेवारण्यादस्माद्विपमनिपयाशीविपदतात्‌ ॥ 
सञरुद्धत्य भ्रद्धाविधुरमपि बद्धाद्रकरं 
द्यादृष्टया पश्यनिजतनयमात्मीकर शिव ! ॥ 





ॐ शान्तिः ! ॐ शान्तिः! ॐ शान्तिः !। 
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मङ्गखाचरणम्‌ । 


छन्द्पदपशमनो सुमनोचरन्दबन्विता ! 
मादार्येका बिजयते सेवा सुन्दर सुन्दरी ॥१॥ 


अपने श्नाप्रको अणु श्र्थात्‌ बोटा या जीव समभे 
का ही नाम जीव होना या जन्म लेना हे । यद्यपि यद भी 
आनन्दफे ही उदेशसे फिथा जाता है, फिर भी च्रपने 
पूणएत्वक्रा वाध यला देनसे पूणानन्दसे वञ्चित रहना 
पहता रः आर फर पूरणानन्द्केक्लिये पूणेत्ववोध 
करना पड़ता हं । पूरत्वयोध होनेसे अशुत्व नष्ट ह्यो 
जाता हे । अयात्‌ अणुका मरण हो जाता ह । घस यही 
सापेक्ष जन्म मरण अर्थात्‌ सृष्टि नौर लयका मूल 
रहस्य इ। 
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(३) युन्द्रीसहिते श्राव्मविखासे- | 
इन दोनोे वीचमें स्थितिभाव दै यद भी अपा 
तारतम्यसे दो तरदका होता है, एक लयके वाद 
अर्यात्‌ जन्मे पले, शौर दूसरा जन्मके बाद अर्या 
लयके पटले । वस्तुतः खष्टि यर लय ये दोनों एक द 
ॐ ९ + 
हं । तालयं यह कि शिवत्वका लय जीवत्वकी श 
ओर लीवत्वका लय शिवत्वकी खषटि दै , इसी तस 
जीवत्वक्षी सुटि ही शिवरस्वका लय, तथा शिवत्वं 
सृष्ट ही जीवत्वका लय रहै! इस वातको भी श्रच॑ 
तरह समफ़ लेना चाहिये ! हां, यहां एक वातका भ्रौ 
भी ध्यान रखना चाहिये, वह यह फि इन दोन 
स्थितिं एक बोधको भुला देना पडता हे । जेसे जीवं 
माघर्मे शिवमावको ओर शिचभावमें जीवभाधको 1 इ 
कारण एक शिबत्वस्थिति ओर एक जीवत्वस्थिति रे 
दो स्थितिभाव हो जाते हं । इन सभी तीनां छर्द्यो 
मूल निग्रह या शक्ति कदलाता ह । इसीको विरता 
कहते हं शरोर यही अनुग्रह होता है। परन्तु तारत 
यह ह कि एकत्व अन्तःभकट हो, ओर छृलयत्रय बा 
कट हो, एसी आत्मदशाको निग्रह या शक्ति समभा 
शरीर यत्रय अन्तःमकट हो श्रौर एकत्व बहिःभकट द 
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मङ्गलाऽऽचरणश्रकरणम्‌ । (३) 


उस श्मात्मदशा को श्रनुग्रहं या शिव समफना। जव 
निग्रहाऽ्ग्रह दोनोका परणं सामरस्य रहता है, अर्थात्‌ 
गीणुख्यभावका सवेथा अमाव रहता है, तथ बही 
द्मात्मस््ररूप तत्त्वातीत, तुरयांतीत, परशिव, परब्रह्म, 
परमकाश, परासंबित्‌ होता हं । यह कोई अदस्था नही 
दे, न इसका वणेन हो सकता ह । कारण, यहां किसी भी 
प्रकारका भेदभाव नहीं रहता, फिर वणंन कौन करे ! 
इस श्रनुभवसे कृतछरत्यता स्वयं ही एकरस हो जाती 
हं । अम्तु | 

यहां एक वात श्र भी समम रखनी चाहिये कि 
निग्रह अर अनुग्रहे तारतम्यसे खष्टि भ्थिति श्रौर लय 
ये तीनचक्रृयदो दो भकारकंदहो जातेषहै। येष्टीदो 
भकार आपेक्षिक सदसत्‌ कटे जाते ह । तात्पयं यह कि 
अपक्रको असत्‌ अर ॒भकटको सत्‌ कहनेकी रीति 
पइ गई ह। एक्फेलिये जो सत्‌ दहै, दूसरेफेलिये 
चही असत्‌ हो सकता हं । परन्तु एेसी इष्टि निर्णायक 
नही हो सकती । निणेय तो समदृष्टि ही कर सकती 
ट । समहृष्टिको ही शम्भु कहते है । इस तरह (सत्‌! 
श्रसत्‌' (चत्‌' “अचित्‌ शुख = आनन्द" दुभ अना- 
नन्द्‌" ये धः हयो जाते दह । ये सव आपेक्षिक ह अर! यहां 
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(४) घुन्द्रीसहिते प्रात्मविलखाल- 





तमाशा यह हे किये दोनो साथ दी साथ उत्पन्न होते! 
श्रोर साथही मरतेभी दहं! यह सव एक विलास ' 
सन्तती है, सन्तती क्या वही विलास ही समभो, चीर य 
विलास या आत्मस्वरूप दी ओर से घोर॒तक ` समु 
भरा रहकर अपना आनन्द लूटता हे, ओर यदी परशि ` 
द । तथा यही तत्वदर्शी हं । अस्तु । | ' 
इससे अव मालूम होगया होगा कि बस्तुतरं 
क्या है १ वस इसी रहस्यके भरकट अनुभवकेतिं 
समस्त हं । जव आतमानन्दक्लिय जन्म तिः 
र भनन्दकेलिये ही जीवता भकट की, अ. 
फिर आानन्द्केलिये हयी “कोऽहं “कोऽह की -1 
लगारं तव॒ श्रानन्दकेलिये ही मरण लिया, श्र 
जीवता मिराई, श्रौर फिर भ्रानन्दकेलिये ही सोः 
सोऽ" की रट लगाई  एेसी वम्तुस्थिती है आर प 
अन्थपरणयनका बीज हं] हां, इस वबातको न भूर 
चाहिये फ शिवरभाव शौर जीवाव {न दोना = 
पर्थ या पूलय हुए -विना पूरणेरिवभाव ‡ ३ 
हाता । पूणशिवभाव प्रकट होनेसे आत्मरइस्य ९ 
जाता हं । फिर कोड्‌ कतव्य शेप नहीं रहता ' इस ¢ $ 
रिबभावक्धी अतिद्दता बणनसे बाहर है । अरस्तु \ ` 
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मङ्गलाऽऽचरणश्रकरणम्‌ । (९) 


विय 





यहां तकके विवेचनसे यह मालूम हो दही गया 
द हागा कि ग्रन्थमणयनमे क्या कारण होता है । तथा उस 
य काफल च्या हाता ह । एक वात ओर भी समम ल्तनी 
ए चाहिये, वह यह फि दशनभेदः अपेक्षामेदसे हा करता 
ू। ह ' भत्येक दशनकी अन्तिम भूमिका एक करपित रहती 
| हं -श्रार फिर उसी भूमिकाका व्याख्यान साङ्गोपाङ्ग उस 
र दशनम रहता दं ।, हा, इस वातको. भी समभ लना 
हं चाहिये, कि दशन हरएक परम्परया एक ही उदेश्य 
| रखता हं । जिसकी जितनी. उच्च भूमि होगी बह उतना ही 
रै उच हागा । अयात्‌ उसकं अधिकार उतने ही उच्च होगि । 
अस्तु ' सारांश यह इ कि दरएक न्थ दुःखनिषटत्ति भौर 

नं उखमात् कराना ह अपना. उदेश्य रखता हे । इसीलिये 
इनका शाज्ञ कहते हं । परन्तु आपेक्षिक प्रत्ति-निटत्तिसे 
पूर दुःखानषटत्ति या पूणसुखमासि नदीं हो सकती । 
हं आर पणसुखभासिके विना पूणशाम्ति नहीं हो सकती । 
अतः यह ग्रन्थ पूणसुखमाश्चिक्ो उदेश्य गख वना हं! 
अत. कहना न पड़ेगा कि इसके अधिकारी कौन है ? 
ह दा, इसका वचसे बदरे तक आर म्लेच्डसे बाह्मण तक 
( सव पदनफ अधिकारी हं । परन्तु समभमें उन्हीकं 
। आएगा नक्रा सदगुरुस यथाविधि पदनेको मिलगा । 
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(६ ) घुन्द्रोसदहिते श्ाट्मविलखद- 


ग्रात्मानन्द्‌ ही इसमें विपय रहै । ग्रन्थ अर विपयका 
प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध रहे, यह क्या कहना 
होगा १ अस्तु । 


क) 


निर्वित्न ग्रन्थसमाप्ति दोनेकेलिये ओर शिर्ष्योको 
सदाचारकी शिक्षा देनेफलिये तथा तन््रसे सम्पूण 
शा्ञरहस्यवीजको भकट करनेकेलिये नमस्कारात्मक 
वा बस्तुनिरदेशात्मक मङ्गलाचरण फिया जाता है- 
श्रभिनवरमणीयं सञ्चिदानन्द्कन्दं 
स्वनवनवविलासोह्धासनकप्रवोणम्‌ ॥ 
प्रुभवघुरहस्यं मङ्गलं मङ्गखाना- 
मधिहशिपरमेशं मोनमेवाऽऽथयेऽहम्‌ ॥१॥ 
सभी तरफसे अर सभी तरहसे जो नयारै 
इसीलिये जो सुन्दर ह । तात्पयं यह कि कल्पित पदाय 
सव॒ तरफसं शार सव तरहसे नया नहीं हो स्कृता । 
कारण, उसकी नवीनता क्षणिक ह । इसीक्लिये उसको 
पृएरूपस चन्द्र कहना नहीं बनता । अथवा अभिग्रख 
दानसं नया हाता ई आर नया होनेते दयी कीड़ा करने 
यास्य दे । जंसे नीजवान पुरुपको नौजवान स्के 
तया नीजवान स्रीको नौजवान पुरुपके सम्भुख होते 


[+ 
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„ क क्रन्दः 


मङ्खखाऽऽचरणध्रकरणम्‌ 1 (७) 


ही अथात्‌ चार चार आंखं होते ही नवीनता मालूम 
ती ह १ श्रौर फिर दोनों परस्पर क्रीडा करनेके योग्य 
दा जाते हं । वस इसी तरह ्ात्मतच्व भी अभिगुख होने 
। से नया होता है, आर फिर वह कीड़ा करनेफे योग्य 
| होता हे ! तातपयं यह है, कि आश्मतच्व अपने आनन्द- 
| केलिये अपने व्रिलाससे जीव श्र शिवभावसे अर्यात्‌ 
परतन्त्र अ्रार स्वतन्त्र भावसे द्विविधकी तरहहो कर 
 प्रस्पराऽभिगुख होता हं \ तो फिर नया मालूम होने से 
| कीड़ा करने योग्य हाता है । यह ठीक भी है। अपने 
| आप से वदृक्रर सुन्दर भी कोई नहीं श्रीर अपनेसे 
। अधिक क्रीड़ा करने योग्य भी कोट नहीं हे । व्यवहारमें 
। निल ही यह बात दिखाई देती हे । देखिये; कितनी भी 
। रूप श्रपनी सन्तती हो पर दूसरे फे सुन्दर सन्तान की 
रक्षया श्रपनी कुरूप सन्तती ही भिय लगती है । रौर 
| च्या, अपनी हीर सुननेमे जितना सुख होता है, उतना 
सुख दूसरेकी कीति सुननेमं नदीं होता ' शशमे 
। अपना शख देखते हए भितना नन्द्‌ आता हे उवना 
| दूसरे का भख देखने नहीं आता । दूखिये, अपने 
| आपको शीकरे द्वारा अभिगुल होनेसे कंसा अपूर्वं 
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(=) सुन्दरो सदिते प्त्मविलासे- 
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आनन्द होता हं १ क्याकि आआभिघ्रुख्यसे नबीनता भर 
नवीनतासे सुन्दरता प्रकट होती हं। श्रीर फिर खुन्दर , 
ही तो क्रीडा करने अथात्‌ रममाण होने योग्य होता हे, | ` 
क्या यह कहना  पदेगा १ अभिमुख होनेसे दयी स्तुती 
करने योग्य होता ह । रौर तभी रमणीय अर्थात्‌ सुन्दर 
या क्रीडा करने योग्य होता ह । आत्मतत्त्व यदि 
अमिगुख न हो तो स्तुती कौन किसकी करेगा १ रौर 
फिर सुन्द्रताको कान किसके निहारेगा ? तव क्रीदा 
तो बहुत ही दूर रह गई न १ तात्पयं यह र कि यह , 
्रात्मा एसा लिलाड हं कि कहते सुनते ही नदीं बनता, | . 
कयौ तमाशा अपने आपको दिखाता रै, अर्यात्‌ | ` 
दिखाने बाला शर देखने वाला यह स्वयं ही रै । इस ` 
से यह सूचित कृर दिया कि इस ग्रन्थे निर्वाद्‌ अदत 
समाया जाएगा । अस्तु । सत्‌ चत्‌ आर आनन्द 
होता द्या भी जो इनका मूल भी हे । यहां इच वां 
एसी हं फ जिनका विप सावधानीसे दिलमें सम्म | 
रखना चाहिये । सुन्यि- { 
परमेश्वर नाना रूपसे जव चमकता है अर्थाद्‌ | ¦ 
नग्रहरूपका (चहारता ह, तव यनक रूपासि परस्परा 
ऽभिषुख हो कर॒ तरह तरहकी . क्रीड़ा करता हे । श्व 


ज ऋ 
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। मङ्गखाऽऽचरणयपक्ररणम्‌ । । & ) 
~ वया ज साव द 


क्रोडामं करोड ब्रह्माणडकी खण्टि स्थिति संहार हा जाते 
। ट । उसमें सत्‌ चित्‌ श्रीर आनन्द इन तीनोंका ही खेल 
 होताहे।येभीदादो प्रकारके होते हे। श्रात्‌ सत्‌ 
्‌ ओर “असत्‌ ये दोनों. अेक्षासे परस्पर प्रकटाऽप्रकट- 
। भावसे सदसत्‌ . हो कर विलसिन होते ह 

इसी तरह %वित्‌' ओर अचित्‌" तथा श्ानन्द' ओर 

अनानन्द' चमकते हं । इन्दी ढः मा्वको या प्रकाशं 
। कों किये प्रतिपादन करनेवाले दः दशन हो जाते ह । 
। भ्रस्त । वस्तुतः ये दा दो मिल कर ही अथात्‌ पति-पी 
। हो कर दी अपने सेतीकी वोवाई, रखाई, तथा क्गई, 
| करते हं । बहुत षया कटे, ्रपने घरके सारे ही गहस्थीके 
। कामयेहीकरतेहं। हां,ये यः क्या इनको तीन 
| ही कहन। चाहिये । इसीलिये कारिकामें तीन दी दिखाये 
। है 1 जैसे दायां अर बायां मिलकर शरीर ५क ही तो 
। होता है, बस उसी तरह येदोढो भी एफेक ही रहते ई। 
। परन्तु जव एक समरस होकर चमकता हं, अथात्‌ अलुगरह- 
| स्वरूपो निहारता है तव॒ यही सचिदानन्दका कन्द 
। अयात्‌ मूल हं । परन्तु इसके भी परे अथात्‌. तु्यासि परे 
1 


। मोन हो जाता है । अस्तु। इससे यह सूचित हश कि इस 
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( १० )} सखुन्दरीसहिते प्रात्मविखादे- 


| ए 3 त व 





गरन्थमं इसी बिपयका विस्तृत विवरण करिया जाएगा । 
पहले तो यह कहा फि यह परमा्मतक््व रभिनवरम- 
शीय' हे इसका ध्वनिताथं यह है फि इसका प्रारम्भ से ` 
अन्त तक हर एक पहलू सुखपद्‌ ही है । मतलव यह 
फि इस ग्रन्थमें "परमात्मतत्व' एसे दंगसे समाया 
जाएगा किं अत्यन्त मन्दबुद्धि भी इससे थोडे प्रयास से 
ही लाभ उा सफेगा । बुद्धिमान्की तो मला वात दही 
क्या हं १ अस्तु । फिर भिनवरमणीय' क्यौ है १ इस 
शङ्काको निषत्त करने$लिये दी कदा कि 'सचिदानन्द 
कन्दम्‌! ठीक ही तो हं जो सचिदानन्दकन्द्‌ होगा बही 
तो शअरभिनवरभणीय होगा क्या यह भी कहना होगा ! 
यह ॒सचिद्‌नन्द्कम्द्‌" क्यों है इसका उत्तर देते है 
स्वनव^बबिलासोछासनंकमवीणम्‌' । अपने श्रापका 
नय इसीलिये स्तुती करने योग्य बिलाससे उद्वासन 
करनेमं एक मात्र चतुर, तासं यह क यह अपने ` 
भाप ॒बिलासस्वभाव होनेसे समी तरहसे श्नौर सभी 
तरफसे अपने आपको चमकाते रहता है, या चमकते 
रहता है, बात एक हो है, कब मी कहो । इसी कारण शपे 
नानाल्वमे सदरूपसे बिदरूपसे आनन्द्रूपसे सच्वि- 
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। मङ्लाऽऽचररप्रकरणम्‌ 1 ( १? ) 
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्रूपसे वचिदानन्दरूपसे सदानन्दरूपसे सचिदानन्द्‌ 
रूपसं तथा सचिदानन्दकन्दरूपसे लक्ष्याऽलक्ष्य भावस 
विलास करता हे । मतलव यह कि अपने आपमंही 
| निमग्न रहता हं । जव अपने आपसे भिन्न कोई बस्तु ही 
| नदीं तो दूसरी अर देखना श्रादि कहां होगा १ परन्तु 
यह आत्मरहस्य सद्गुरु का कृपा कं विना नहा मालूम 
। हाता 1 इसीलिये इसको वेदादिशास्रमे भ्रणव' कहा हे। 
| भण शब्दाय ही अथात्‌ भरणवतत्वाय इस कारिकामें 
| मरकट क्रिया गया हं । इसका रहस्य थोड़ा सा सङ्कत- 
से सूचित कर देते दै । “अनुमवसुरहस्यम्‌' जहां द्वेतकी 
। शङ्का तक नदा हाती, एेसे अद्र॑तरूपी रत्रकी जो गुप्त 
वात ह । अथवा पूणं अद्रेतसे श्रोतमोतभावसे भरे हुए 
| आटका जा गुप बात हं । अथवा स्वाऽलुमवकी जो गुप 
। वात हे । तात्पयं यदह कि इस रहस्यको सिवा स्वाऽ्नुभव- 

के कोई जान नहीं सकता । इसीलिये "मङ्गलं मङ्गलानाम्‌' 
। मङ्गलाका जा मङ्गल हं! या मङ्गले जो मङ्गल हं । 
। तात्पयं यह कि यायेक्षिक मङ्गल ओर श्रमङ्गल जहां 
। समाप्त हो जाते हे, बह प्रम मङ्गल जिसका स्वरूप हँ 
। अथात्‌ भुर शोर भले भितने ही श्रायेक्षिक मावष्वे 
सम्पू ही जिसके विज्ञानमात्रसे प्ररिपूणं मङ्गल हो 


न = = = ~ 9 क 


| 
। 
॥ (11111९51 ©118\/811 \/218185। (0601101. [1411260 0 6७814 


( १२) स॒न्दरीसलहिने श्रात्मचिलखान- 





जाते ह । इसीलिये जो “मौन! है । अर्थात्‌ सम्पूणं तकं । 

कुरिठित हां जानेक कारण चुप दहो जाते ह । अथवा 
सम्पूणं गुह्योका भी गुह्य होनेके कारण जो मौन- ` 
स्वरूप है । अथवा युनि्योका अर्थात्‌ मननशीरलोका जो ` 
भमसवस्व ह. । तात्प यह फि मननशील पुरुपदही 
इस स्वरूपे पानेफे अधिकारी हो सक्ते है । एसे 
, परमेश्वरका हष्टयमें आश्रय लेते है ' अथवा जो श्रध 
हृत्‌. = उत्कृ्टस्थान हं । तात्य यह कि खष्टि स्थिति संहार 
नंग्रह आर ्रलुग्रह इन पांचों कृत्यां कं वीज मयू राण्डर- 
सन्याय्रस अथात्‌ पूणं समरसभावसे जिसमें रहते है, 
एसा अधिष्ठान ह, श्रार इसीलिये जो &परमेश' है अर्थात्‌ 
इच्छा आर इशिताशक्तियोकरे परतियोके सामरस्या- 
त्मक दे । श्रयात्‌ शिबविष्णुसामरस्यात्मक हे । श्रथवा 
कामकला अथात्‌ पूणं स्वभावशक्ति परम कस्याणरूप 
जिसमें श्रोतमोतभावसे भरी रहती हं, उस ईश्वरको हं 
अ्न्थकार, श्रथवा (अहम्‌! श्रथात्‌ मकाशबिमशुपूणज्योतिः 
समर स्यात्मक ज्यातमय श्रार समस्तवाङ्मयरूप, इस 
अर्थम यह परमशम्‌' का विशेपण ह । एेसे “मौनम्‌ 
गृष्यभूत, अथात्‌ स्वतः सिद्ध॒दोनेसे ही अनिवंचनीय 
आत्मतत्वका आभय करते हं, अयात्‌ तद्रूप हो रहे द। 
। 
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मङ्गलाऽऽचर्गप्ररङूरणम्‌ । । ( १३ 





इस कारिकामे बीचके पाचों प्रकरणार्थोको सङ्कतसे 


। , चित किया ह ! जैसे- अभिनवरमणीयम्‌'से सर्गनुम्यृत 
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अं तरहस्यका "सद्धिदानन्दकन्दम्‌'से प्रथम प्रकरणाथ- 
का (स्वनवनवविलासोट्धासनेकपरवीणम्‌'से हितीय स्वा- 
तन्त्य्रकरणायंका, श्चनुभवसुरह्यम्‌'से वृतीयमहा व्रा- 
मकरणायका “मङ्गलं मङ्गलानाम्‌' चतुथं नैभटय्कर- 
णायंका तथा धिहदिपरमेशम्‌'!से प्श्चम पूणकत्‌ - 
भकरणा्थेका श्यौर मौनम्‌" से सर्वाऽ्ुस्यूत श्रदरुत 
अनिरचनीयताका सङ्केत समभ लेना चाहिये । इस 
कारिकामे ओर भी कु रदस्य हें । परन्तु गुरुपरम्परा- 
मात्रगम्य होनेसे वे नहीं लिखे गये । यह कारिका 
्' से आरम्भ होकर म्‌" में समाप्त हई है, इसपर 
विशेष ख्याल करनेसे इढ रहस्य खुलना भारम्भ हो 
जाएगा । भस्तु ॥१॥ 


| ूवकारिकामे समस्तशासखरहस्यवीन विद्यमान 
हं । उसका मङ्गलाचरणके व्याजसे सूचित करके 
श्रव अपने गुरु इष्टदेवता आदिका स्मरण करते ह । 
जिससे मालूम हो जाएगा फ यह ज्ञान या विज्ञान 
सद्गुर सम्प्रदायसे तया इष्टदेवतासम्परयोगसे प्राप्त 


( 18.) भुन्दरोसहिते ्रात्मविटाते- 


दुखा हं। यह मालूम हानेसे इस ग्रन्थे पदनेवार्लो- 
का ग्रन्थक ईइषएजनकतामें निःसंशयता प्राप्न दे 
जाएगी । अम्तु । व्र इष्टदेवता तथा सदुगुरुका जय 
जयकार करते हं, सुनिये- 


| 
ठ | 
धीराधासतरिमणीकान्तमहगुखशरोरिणौ ॥ | 
वालाऽरुणा वजयतेऽश्चानद्राऽहंसरूपिणो ५२॥ । 
श्रीमती राधा श्रीर रुक्मिणी इन दोनोंशा जो कान। 
अयात्‌ श्रीडृप्ण, उस भ्रीटृष्णरूपी गरशरएठका शरीर | 
धारण जिसने किया हे, वह यथाथ-ज्ञानको देने वाली, 
अर्‌ अययायं-ज्ञानका नाश करनेवाली हंसरूप्रिणी। 
अयात्‌ अनपा गायत्रीस्वरूपां इसी्िये अहंस्वरूपिणी, 
अधात्‌ पृणाहन्तास्वरूपिणी अथात्‌ परकाशविमश- 
सामरस्याक्रारा बालसूयके समान अद्एवण जो इष्ट 
देवता बालरूपिणी, वह सर्वोत्कपंसे बरिनयङ्धे योग्य है।। 
अयात्‌ इसाका सवत्र सवरप से विजय है । 


इति श्री -महामहिम-धाचायं-श्रीमदग्तवाग्भवसमुल्ासिते खोप, 
इन्द्रा इत्यार्यराए्रूमाषाव्याख्यासमुद्धासिते | 
श्मात्मविल्यासे समस्तशास्नरहस्यवीजभूतं | 

परधम मङ्गखाचरणप्रकरणम्‌ ॥ । 
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सचिद्रानन्द्स्वरूपनिरूपणम्‌। ( १५ )} 


॥ श्रीः ५ 
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हताय व्करखम्‌ । 


` 
स्िदनन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ 


स्वात्मानं स्दविलासेन विश्वरूपेण भासयन्‌ ॥ 

नित्योदितः कोऽपि देवो जयल्यात्मा परः शिवः ॥१॥ 

अपने आपको शपने विललाससे विश्वरूपे 
चमकानेसे सवदा जिसका उद्य दी ह । अर्थात्‌ जिसको 
अनित्य उद्य ओर अस्त ये दोनों बिकार कभी नहीं 
होते, ओर सवदा जो अपने आनन्द लिये दिव्यत्रीडा 
म लगा हुञा रहता हे । बह, कोई अनिवंचनीय अर्थात्‌ 
किसी भी भमाणसे सिद्ध न होने वाला होने पर भी 
सवेदा जो प्रत्यक्ष हो रहता हे । बह परम कस्याण- 
स्वरूप अपने श्राप सर्बोह्छष्ट अपरोक्ष विमान हे । 
इसीलिये उसीका सवत्र॒ विजय ह ५१॥ 

सोऽ विलास वाऽस्य शक्छिरिव्युद्वितो बुधः ॥ 


शिवश कस्वरूपाभ्यां व्यवहाराय कर्पते ॥२॥ | 
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। 
( १६ ) = सखु्द्रीसहिते ्ात्मविलाये-- | 
स 


वह, यह, इस आत्मस्वरूपका विलास दी पणि 
शक्तिनामसे पुकारा या वणेन शिया जाता है। 
यह ॒ विलास हां शिव ओर शक्तिरूप धारण कश 
सम्पूण यवहार ` करनेकेलिये समथं होता है । अथा 
इस अनन्तकोयिव्रह्माणडके जीवनसूत्रफा सूत्रधार शिं 
शाक्तस्वरूप विलास ही हं ॥२॥ 

क्या श्रात्मा विलाससे भिन्न हे ? 

विलासा न स्वतो भिन्नो बिहमसादपि न स्वयम्‌ ॥ 

तदेतत्‌ स्वदरानन्द्भदरेतं पारम।धिकम्‌ ॥३५ 

विलास आत्मस्वरूपसे भिन्न नही, श्नौर आत 
स्वरूप लास्स भिन्न नही, वह यह परमाथवस्तुू 
अथात्‌ अन्तिमसारभूत सदानन्द अद्रेत हई ॥३॥ 

जो मत्यक्षादि किसी भी भमाणसे सिद्ध नहीं होता 
उसी बिलासके लिये “यह” पद्‌ लाना, यह तो टी 
मालूम नदीं होता- 

तस्तदांशनिकंस्वन्तमूपेणाऽयं निरूप्यते ॥ 

यमेष विरासोऽस्य स्पुं सत्याऽनुभूयते ॥॥ 

उन उन जगच्‌ ्रार उसक मूलभूत वम्तु की धार्म 
चान करनवाल दाशनिकोंने उन उन रपे इस न 


| 
| 
| 





। 
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सिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । ( २७ ) 


ओौर जगते मूल का निरूपण तरह तरहसे फिया हे । 

यही तो इपर आरार्मस्बरूपका स्वरूपभूत विलास स।फ 
शश 2 च क अ, 

साफ तौर प्र सचाई से अनुभूत हो रहा हे ॥४॥ 


आत्मा भौर आतमाका विलास ये दोनों अगर 
एकहीरहै, एेसा मान लिया जाए तो व्यवहारदहो 
, नदीं सकता, क्योकि घट रौर पट इत्यादि परस्पर 
विरोभि बम्तुषं एक हो नीं सक्रती-- 
प्रपारमा्थिके द्वते विरोधोऽस्ति मिथो यदि॥ 
नाऽनेन हानिः कत्यस्ति स्याट्मनोऽद्वेतरूपिणः ॥९४ 
करिपित श्र्थात्‌ नीके समान देते यद्यपि 
परस्पर विरोध हे, यह बात ठीकदहं, तो मी इस विरोध- 
= षै, च किसी 
स बभ्तुतः अरं तस्वरूप अपने ्रापकी फरिसी भी भकार 
की हानि नहीं है, ओर न हो सकती ह ॥५॥ 
जप-- 
मिथो भिन्ना भासमाना भङ्गवुदुवुद्रषोचयः ॥ 
, ` सागरस्य स्वरूपस्य विघाताय भवन्ति किम्‌ ॥६॥ 
परस्पर भिम रूपसे अर्थात्‌ विरोधि रूपसे वस्तुतः 
4 होने > ७, देनेवा | ९ च 
वसे न होने प्र भी बसे दिखाई देनेवाले बुद्धुले, भङ्ग 
क € च छ, ८ व =. 
वीचि, अयात्‌ द्योटे बडे सव॒ तरदफे तरङ्ग सथ॒द्रक 


। 
1 
ग 


( १८ ) खुन्द्रीसरिते भ्रारमधिखसे- 


॥ 


स्वरूपका क्या विनाश कर सक्ते हं १ अथात्‌ नदीं कर 
सकते । तात्य यह हे.कि ये दोटे बडे सव तरहक तरङ्ग 
परस्पर भी, अलग अलग तर्हसे श्रौर सयुद्रते भी, 
पृथक्‌ तरहसे केवल देखनेमे तो आते है; फिर भी. इ 
सथुद्रके स्वरूपकी किसी परकारकी भी हानि नही 
कर सकते । कारण यह कि सथयुद्रसे या परस्परस. 
अलग बह हो ही नहीं सकते । क्योकि इनकी परस्पर । 
विरोधिता अथात्‌ इनका यथाथरूपसे अपना अलहदा- 
पन, कर्पितमात्र ही होता है, वस्तुतः नदीं है ॥६॥ | 
्रत्युत्तयां विरोधेन स्वसत्तेव मुदु्ेहः ॥ ¦ ३ 
चद्रपाऽऽनन्दृरूपेण विश्वरूपा विखासरति ॥आ । च 


वल उलटा इनफे अर्थात्‌ धोटे डे नौर सवसं र 
बड़ तरङ्गाकं परस्पर श्रीर॒सयुद्रके बिरोधसे आत्म“ 
सत्नाहीजोकि चद्रुप हे, बह आ्मानन्द्रूपसे वार बार 
कलिपतम्बरूप विश्वरूप होकर विलास हो रही है। २ 
तात्पयं यह है कफ) इन तरह तरहके विश्वस्पं 
विरोधिभा्वोमे अपने श्रापकी सत्‌ चित्‌ रौर आननद र 
रूप कौ सत्ता एकाफार बिलासको ही भकट कर री ते 


द । इस उदाहरशा सं यह स्वयं सहज सिद्ध दो जाव, 
हे ॥७॥ 





1 
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सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌। ( १६ ) 


ॐ जो = ० = ~ 


अ छ 


| वब्हुतसे दाशंनिक आत्मा है ही नहीं एेसा कहते 
| हे ग्र किसी कद्र व्यवहार में यह ठीक भी हो सकता 
|| हे । परन्तु, यदि यह वात अच्छी तरसे, अथात सुक्ष्म. 
 इष्टिसे विचारी जाए तो बड़ी हंसी आवेगी । क्यौकि- 
| श्रात्मनोऽमावमिच्छन्तोऽप्यात्मसत्तां न फं स्फुटम्‌ ॥ 
| चङ्गोकुषन्ति नो चिघं स्वविङासोऽथमेव भोः ॥=॥ 
| | . आस्मस्वरूपके अर्थात्‌ अपने आपे अभावकी 
। जा दाशनिक उच्चा करते है, श्या साफ तौर परे 
| रना होना सिद्ध नहीं करते है १ रह गरं वात यह किं 
वे अपनी अमकटता को ज्ञाहिर करेते है, भिसमरं बाहे 
| को थ्करता को ज्ञादिर करे या प्रकटता को, पर 
| इन दानो से अपने श्रापका होना तों स्वयं ही सिद्ध हो 
५ जाता हं, इपर भत। अभ्रं ही च्या १ अनी { यही तो 
।अत्मव्िजञाप ई । अर्यात्‌ अपने आपकी अनिर्वचनीय 
| लीला ह ॥८॥ 
, यदि यह चम दृष्टिसे विचार करने पर सिद्ध 
॑ होता हो, र उपक बुद्धिमान्‌ लोग सममते भी दो, 
।तोभौभ्याहं! सवं साधारण तो इस वातको नही 
\ समभर सक्ते, इसलिये हम त्यों मानं # श्रात्मा र? 
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॥ 
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( २० ) खुन्दरोसहिते प्मात्मधिद्ाते- 





यह वात श्रापकी टीक नहीं टै १ क्योकि, यरं 
प्रमाण तो पणिडि्तोकां ही कहा ह्र माना जाता ` 
तोभीयहांतो दोसे लेकर सवसे वड़े परणिडित त २ 
को जिस चातका अनुभव हरएकको हो रहा है, 1 
वात्‌ कस सूट हा मक्ता हं १ आर आत्मा हं तुम्हा ऽ 
एसा न मानना किसको भला प्रिय जंचेगा ? सुनिये- 


नाहमस्मीति मूढोऽपि नात्मनि भरतिपदयते ॥ | 
$ तु व्यापारकवृत्वमात्मन्येवाऽभिमन्यते ॥€॥ र्‌ 
मं नहीं ह" इस तरह तो कोई मूर भी अपने विष! ‡ 
म नहीं कशूल कर॒ सकता, बलके उलटा वह तो त 

तरहका क्रियार््थोका करनेवाला ५मं ह" एेसा॥ 


अआनमानक्साथलोगाको, साथ साथ अपने आप 
जतलाता रहता हं ॥९॥ | 
| 
परप्पर विरोधी काम करनेवाले तो महारा 
पृथक्‌ पृथक्‌ ही हा सकते ह । यथपि समयान्तरॐ ऋ 


परस्पर विरोधी काम करते हो, परन्तु एक ही सर! 


4 


परस्पर विरोधी काम कों भी कर नहीं सृता 4 


। 


यह बात सवतः सिद्ध दै, तो उससे यह भी माना! - 
जाएगा किं परस्पर विरोधी धमं इकटा अर्थाद्‌ ^ 
| 
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| सथिद्‌ानन्द्स्वरूपनिरूपणम्‌। ( २१) 


जगह रह नहीं सकते, तो एक दी ओआत्माके विषयमे 
[ भावरूपसे श्नीर अमावरूपसे वणन करना, यह श्रसङ्गत 
$ सा जान पडता ह। इसलिये यदह बात ठीक नहीं है 
१ कि श्त्माका अस्तित्व या नास्तित्र श्र्थात्‌ भाव या 
{ अभाव सिद्ध दो। 
1 वाहनी वाह, यह तो पहले जो दं भी कटा गया 
| ह, बह आपने न सुना कर दिया, अथात्‌ बह आरापफी 
। समभपे ही नही आया । अस्तु । फिर भी (ष्यतु दुर्जन 
इस न्यायसं फिर इदम आपको जवाव दंगे । सुनिये- 
पितृमातखतश्रातृकटचाऽरिखुदटज्नैः ॥ 
संख पुरषः पुत्ादित्यमेकोऽपि विन्दति ५२०॥ 


वापर, मां, लडका, भाई, वहन, रत, शत्र ओर 
मित्र इन लोगों सम्बन्धमात्रसे ही एक ही पुरुप 
सत्रादिकताको पाता हे, एेसा देखनेमें ्ाताहं ।१०॥ 
पत्रादत्वाद्‌क सोऽयं नित्यं त्वज्ुमदन्नपि ॥ 
शरीरेणाऽपि भिन्नो न श्यो हि स्वात्मना कुतः ॥?१॥ 


( [4 शष 
आर पुत्रादिकताको वह, यह पुरुप सवेदा अयुभव्‌ 
करता हुञ्रा भी शरीरसे भी पृथक्‌ नहीं देखने भता, 
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( २२) , इखन्दरोसहिते प्रात्मविखासे- 


ता फर श्ात्मरूपसं किस तरह पथ देखनेमें आए 
तात्पयं यह हं शि. एक ही पुशूप पुत्रकी इटि 
पतां आर पिताक इृषटिसि पुत्र होता है । परन्तु पुकर 
रार पिरत ये परस्पर व्रिरोधी धमं उस पुरुपको शरीर 
से भी पृथक्‌ नहीं करते, रर नाहीं कर सकते है 18 
आत्मस्वरूपस कसे ¶४क्‌ करं १५१११ ्‌ 
यह हं अथात्‌ आत्मा है, यह वात ठीक चरई । श्रा 
सद्रूप हं यह बात भी दिलमें तो वड गई, पर 
यह्‌ विश्वरूप क्या होता हं १ यह्‌ शङ्ञा होती हे- | 


भ्रात्मकर प्व सद्रृपः कत्त त्वादिवशाद्यम्‌ ॥ 
चिबृपत्वं विशति स्वानन्दाय बिलास ॥१२॥ 


एक हा सदरम आता कठत्वादि शक्तिर्या 
रभि सश्चालक अपने विलाससे अपने आनन्द 
लय अ्रपनं विदरुपताका विमशं करता ह। अर्थात्‌ 
ह! इसी बातकरो इन परस्पर विरोधी कवत 
गाक्तय।सं उनका स्वरूप होता हृश्ा ही जतलाता रै 


पहलं ता आत्मा चिद्रुप हे, यह सिद्ध करना चारि 
पनात्‌ उसका यह विमशं करता है, या नीर ई 
करता ह, सिद्ध होना माना जा गकृता दै, या 


| 
| 
| 
| 
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सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌। ( २३) 


जा सकता रै, इस वातका फंसला तभी हो सकता है । 
जब्र तक इसकी चिद्रपता ही सिद्ध नहीं हरे, तव तक 
“यह चिद्रुपताका विमशं करता हं” गह कहना श्ाकाश- 
का फूल सुगन्ध देता टे य। नही, इस विचारक अथात्‌ 
अश्चके समान हे- 
यदरमासाह्‌ दश्यभामाति तस्य चिस्वं न कि स्फुटम्‌ ॥ 
पश्याम्यहमिदं सचमिति मूटोऽपि . मन्यते ॥१३॥ 
जिस चमकपे सम्पूणं दृश्य चमकता हे । क्या इस 
चातस साफ तार प्रर यह नहा मालूम हाता; कि सम्पूणं 
दश्यको चमकाने बाला वह सद्रूप आत्मा स्वयं विद्र 
अथात्‌ स्वयं च कता हें । क्याकि. यह सम्पूणं दृश्य मं 
देखता ह, अथात्‌ मेरे ही मकाशसे यह इश्य प्रकाशित 
हारहाहं। मूख पुरुपभीतो इसी पकार मानतादहै, 
तो फिर विदान भला क्यों न मानें १।१३॥ 
भ्ाठमा यदि न चिद्रपो जडत्वं जगतः कथम्‌ ॥ 
नश्यमानस्य जगतर्चिद्रुपत्वं न सिद्धर्चात ॥१७॥ 
यदि आत्मा चिद्रूप नहीं है, पेखा ही मान लिया 
जाए तो गत्‌ जड़ है, यह कसे सिद्ध होगा १ जो कहो 
एकं जगव्‌ नइ नदीं ही ह, तां यह वात तो सम्भव नही, 
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( २४) घुन्दरीसहिते ्ात्मविखाते- 


कलल ~ 
1 


| 
क्योकि कल्पित यह जगत्‌ चिद्रप सिद्ध हो नहीं सकता। 
तात्पये यह जो वस्तु कभी द मालूम होती है ओ 
फिर नदीं है रेसी प्रतीत होती है अथात्‌ जो उत्प्र 
भीह्ोतीहेआओआरफिरनष्टभी हा जाती हं, उसका चिद्‌ 
कहा नहीं जा सकता । इस तरह जगत्‌ चित्‌ सिद 
नहीं हो सकता अथात्‌ जड होगा । परन्तु जइ जो जगद्‌ 
उसका चमकना तो अनुभूत होता हं, फिर चाहे मस" 
रूप से हो, चाहे र किंसीसे, परन्तु चमकता हं ज्ञ 
द्नोर जड वस्तु का चमकना चित्‌ फे ही अथीन हशर 
करता हे । इसीलिये सम्पू दश्यका अभिन्ररूपं 
चमकाने बाला आत्मा जड नहीं हो सकता, अया 
जड़ नहीं है, भरथात्‌ “वित्‌ ई” यह बात नायास | 
सिद्ध हो जाती हं ५ १४॥ 


यह ब्रात ता मानलीकफि आत्मा चिद्रपह अथा ॑ 


तरह तरसे श्रपने आपको चमकाता है, अर्थात्‌ 

हे, नीर बह हः अयात्‌ बह सद्रप है, इस ॒वबातको ¶ 
पुनः पुनः कदनेकी आवश्यकता ही नदीं मालूम हवी! 
कयोकि चिद्रूप माननेसे दी सद्रपता सिद्ध हो जाती ६, 
परन्तु यह वचिदरप हुश्रा क्यों १ चर्यात्‌ इसका उद 
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| 
। सदानन्दस्व रूपनिरूपणम्‌ । ( रप) 





| (न १ (= 

| क्या ह ? यह क्यों श्रपने त्रापको तरह तरहसे चमकाए 
। श्रौर चमके ? सुनिए - 

॥ 

। प्मानन्द्रूपता चाऽस्य जगद्धासनदेतुना ॥ 

॥ स्वानन्दारेच मूढोऽपि कायजातं करोति हि ॥ १५१ 


सम्पू जगत्को चमकाता है इसी वातसे तो यद 
| बात सिद्ध होती हे फि, ्रात्मा आनन्दरूप है । कारण 
। कि एकर मूख पुरुप भी अपने आनन्दफेलिए ही सम्पूणं 
। कायं किया करता हे, यह बात निधित है । 
। तात्पयं यह कि, कोई भी मदुष्य जो कब काम 
। करता हे,  उसपें उदेश्य सवदा अपने श्रानन्दरूपताका 
उपभोग करना ही है, चाहे फिर बह पुरुप मृं ह्यो या 
| विदान्‌, बृढाहोयाव्द्य, खी हो या पुरुप, अर 
। मनुष्य ही नहीं किन्तु पदाथंमात्र ही ्रानन्दको उदेश्यमें 
| रखकर ही काय करते हं । यह वात टीक भी हं । क्था 
। ` फि अन्तिम सुखकी पाप्ठि, जोकि अपने. श्रानन्दरूपता- 
| का अनुभव ह, बही तो सार ह । इस्रीलिये तो हमारा 
वारस्वार यह कहना है, फि हमारा अपना स्वरूप सवदा 
। आर सवया सचिदानन्द्‌ ह । तब यह शङ्का फि सम्पू 
। जागतिक ग्यापारोका उदेश्य क्याहे१ यह इया ही 
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( २६) खुन्दरोसहिते भ्राद्मविखास- 


हे ॥ १५॥ | । 
कयो जी ! यह जो अआनम्दरूप है, यह वात सि्‌ 

ह, रोर दुःखी भापिकी इच्छा भी कोई नहीं कर, 
यह भी बात ठीक है, साथ साथ यह वातभी टीकष 
हे, कि सभी आनन्द फो चाहते है । परन्तु यह ज 
जागातक्र दुख हे यह क्याहमने पाया | 
ठीक है । शङ्का तो अच्छी टै। परन्तु थोड़ी सं 
अपन अ्रनुभव-इष्टिकी प्रावश्यकना ई । उस अनुभ 
दृष्टिसे इस वात का ज्ञरा भौ बिचार किया जाए, वै 
यह शङ्का नि्रूल हो जाती है । बह अदुभव-दषटि यद । 
सुनिये- | 
प्रानन्द्‌ ट्र पयन्तः स।ऽपेक्ञुखदुःलयोः॥ ` | 

स्व जुमूत्या चिष्शतां निश्चितं मतश्ुत्तमम्‌॥ १६॥ , 

सपक्ष सुखदुःलोकी, अथात्‌ सुख हो तव ही दु 

हो सकता ह, अर दुःख हो तव ही तो सुख होता १। 
तात्य यह ३ क्र) ्रुखदुःखशूपी यह जोडा क 
भी भ्रलग नहं रह सकता । क्योकि हर एक कायं दो 
कं सांमगेसे ही हुत्रा करता १ । इसीलिए इन दोन 
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सचिदानन्दस्वरूपनिर्पणम्‌। { २७ 1 ,. 


विद्यमान ओर इन दोनोंका अधिष्ठान जो श्रात्मा ` बह 
ग्रानन्द्‌ द । क्कि इन दोनोकी अन्तिम समापि ्रानन्दमें 
दही होती हे । अथात्‌ सुख श्रौर दुःख इन दोनोंका कारण 
मी श्रोर फल भी अर्थात्‌ उदेश्य एक ही दै, श्रौर बह आनन्द 
हे । तवर ये दोनों आपेक्षिक सुखदुःख अपने उदेश्य-स्वरूप 
। जो क कारण-स्वरूप अ्रात्मानन्द दै, वही इनक। स्वल्प 
। द । यह बात अपने अनुभव म बिचार करनेवाले अथात्‌ 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुषो ने अच्छी तग्हसे निधित की ह । 
शरीर इसीलिये यह मत सर्वोत्तम र । पेसा सिद्ध हो 
जाता हं ॥१६॥ | 
इसीलिये श्रौर तरहसे भी आपको हम सुनाते रै, 

सुनिये- 

निजाचुमूत दःखादिवार्ताविषरणे स्पुटम्‌ ॥ 

मन्दोऽपि कञ्चिदानन्दं विन्दते इति विथृतम्‌ ॥१७॥ 


अपने श्ननुभूत दुःखादिकी बातोके वणन करते 

समय एक मूढ पुरुप भी फिसी अर्यात्‌ अवर्णनीय आनन्द्‌- 
 कोपाता हे । यह बात बहुत ही साफ-साफ मसिद्ध रै । 
तात्य यद किं दुःख अनुभव करते सयय भी 
कसो खस आनन्दका एक मूखंभी अनुभव करता रै, 
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या णा 


५२) खुन्दरोसदिते श्रामविलसे- | 
पेसा देखा जातादहे। तभीतो फिसीकं मरजाने प्र | 
ज्ञोरसे रोनेवालाको शीघ्र अथात्‌ जल्दी शान्ति श्रषात्‌ 
श्रानन्द्‌ मिल जाता है । अन्यथा दृसरे ल्लोगोको देसे 
शान्ति हाती हं । इसी वास्ते पने दुःखको प्रकट ना, 
करनेवालकि हदय सुखी नहीं होते, यह वात तो सभी 
जानते हं । इससे यह सिद्ध इञा कि आपेक्षिक सुख! 
श्रार दुःख इन दोर्नोका निदान अथात्‌ आदिकारण 


श्रार उदकं अयात्‌ उदश्य, फल या परिणाम, ङुघमी 


कह लाजिये हं बह एकही । अर “क्या हं” अगर यह 


| 


पदधा जाए तो उसका उत्तर है “आनन्द श्रौर वा 
आनन्द श्रात्मा हे । अथात्‌ सुखदुःखादि जितने भी 
पदाय हं वे सव श्ात्मानन्द हीह ॥१७॥ = । 





अच्छा, याद्‌ यह सम्पूणं विश्वः श्रात्मरूपसे उत्यध। 
द्रा; जीवित रहा, श्र उसीमं फिर लीन भी होता ई ॥ 
श्रार साय साय आप यह भी कहते है, कि यह सम्पू 
विश्च आत्मरूप ही हे । ्रोर बह आत्मरूप सचिदानन्द 
स्वस्प ह । तो फिर इस जगत्को जड अराव 
असचचदानन्द न कह कर सचिदानन्द ही क्यौ ना 1 
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सचिदानन्द्स्वरूपनिरूपणम्‌। ( २६ ) 


जाए १ हाजी ! यह तोटीकदहीहै। हमें तो इसमे कोई 
श्रापत्ति ही नदी, इतना ही नहीं, किन्तु सारे म्न्थमं यही 
तो हमने प्रतिपादन करना ह । सुनिये- 
साद्चद्रनन्द्रूपत्व स्वरात्मभास्यतया यद्‌ ॥ 
इष्यते दश्यज्ञातस्य करपसाहस्नमस्तु तत्‌.॥ °८॥ 
यदि अपने आत्मम्बरूपसे प्रकाशित होनेके कारण 
सम्पूणं दृश्यभञुदाय को सचिदानन्दरूपत्र अर्यात्‌ 
सचिदानन्दस्वरूप है, एेसा चाहते है, तो वह सम्पूणं 
दश्यसमूह हज्ञारों फलय पयंन्त एेसा रहे । तात्पयं यह 
किं, यह तो हमको इष्ट ही है । क्योकि वस्तुतः रेसा 
ही है ॥१८॥ 
यह ्रात्मस्वरूप जवर एक दी £, तदतिरिक्त जव 
दूसरी कोर बस्तु ही नहीं, तव सत्‌ शौर चित्‌ आदि 
विशेषण किंस तरह लगेंगे १ अर कौन लगाएगा १ तो 
फिर भी जब्र ये लगाए जाते है, तो इससे यह मालूम 
होता ई, फ भ्रात्मस्वरूप अचवणंनीय है, ठेसा नदीं किन्तु 


बणनीय ह । ओर जव यह बणैनीय है, त्र इसका अभिन्न- 
स्वरूप ही कासनिक हं, रेसा ही श्यौ ना कहा जाए 
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( ३० ) छन्दरीलहिते श्रात्मविलास- । | 
| 


टीक है। उपर ऊपर देखनेसे यह चात ठीक दही 
जंचती हे, परन्तु हमारे कहनेका मम तुम्हारी सममे 
नही आया। यद्यपि हमने कई तरहसे इसका ममं कहा ¦ 
भी । अस्तु । फिर भी एकवार हम सममा देते हे। सुनि 


भकारताभेदवशाद्‌ भिद्यते हि विशेष्यता ॥ 
निर्विशेषं निष्प्रकारं कथं वाचा निरूप्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रकारताके भदस विशष्यतामं भेद ह्या करता ह। 
एसा नियम हे । परन्तु जहां विशेप्यता भी नहीं शरीर । 
भकारता भी नदी अर्थात्‌ एक श्रात्मस्वरूप ही ह, त 
पसे आत्मस्वरूपका “एसा” ओर “वैसा” इन दोनों 
वाति कहना ब्राणीसे कसे हो सकता हे ! 

तायं यह कि, सचिदानन्द ्रात्मस्वरूप 

जगद्र पसे विकसित होने पर, अथवा आभासिन होने 
पर, अयात्‌ श्रात्मरूपसे सङ्कचित हाने प्र, या श्रमासित ¦ 
होने पर, ये प्रकारता रौर बिरेष्यताएं चमकती है।' 
इसी तरह ठीक इनके उलटा होने प्र, अर्यात्‌ जगदर पसे | 
भविकसित होने पर या श्रभासित होने प्र, अथात्‌ 

आत्मम्बरूपसे विकसित होने प्र, या भासित हने, 
पर, ये सव॒ विशेष्यताएं शौर प्रकारताएं वाणीं | 
वणनसे बाहर हो जाती क्याफि आत्म | 


॥ 


। 
। 
। 
। 
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| सचिद्टानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌ । (३१ ) 


स्वरूपका प्रकाशित होना, अथात्‌ समस्त करिपतक्रा 
ग्रात्मस्वस्‌ पते समरस या अद्वितीय हो जाना है रेसी 
दालतमें वाणीसे वणेन करना कंसे सम्भव ई १ ॥१९॥ 
क्योजी ! जव प्रकारताकरे भेदमे विष्यतां 

भेद होता हे, यह नियम है, तो यहां भी अनेक प्रकार 
ताए आत्मस्वरूपसे ही तो विकसित होती है । तव यहां 
भेद क्यांनदहो १ भाई ! अगर तुम यह कहो, कफि विशे- 
ष्यतां श्रोर प्रकारताएं आत्मस्वरूपसे विकसित होती 
दी नही, क्योकि वहां ये दोना है ही नही, लेकिन यह 
ना तो तुम्हारा असङ्गत ही होगा । कारण बहां गर 
हह नही,ःतो फिर ये देखनेमे वथौं आतीहै, रौर 
सम्पूणं विश्चका उपपादन किंस तरह होगा, यदि यह 
कहा फ यह भ्रममात्र ही हं । तो यहां यह शङ्का होती 
ह, फि भ्रम कहते फिसकरो है १ दूसरी जगह देखी हं 
बस्तुका उसक विपरीत जगह देखना या किसी वस्त- 
को उलटी तौरसे देखना इसीका नाम तो भ्रमर; 
फिर हम यह पूते £ फि यह भ्रम होता किसको हे, तो 
यहा यह बात तो सभीको निथित माननी पडती ₹, 
। रि भ्रम जीवको र्यात्‌ सङ्कवित्नानवानको ह्य होता 
हे । तव हम यह पूद्धेगे कि यह भ्रम जीवको किस जगह 
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( ३२ ) घुन्दरोसषहिते ्रात्मविलावे- | 
होता है, भर्थात्‌ इस जगत्का जो भ्रम हुमा, तोग 
जगत्‌ पहले कहां देखा था, कि जिसका इसको ग्रा 
श्या, विना देखे तो भ्रमदहो स्कता नहीं] यदि 
कहो कि आत्मम्बरूपमे ही देखा, तो यह मानना पड़ 
कि जगत्‌ इपमे पहने थादही' परन्तु एेसा मानन 
्मात्मस्वरूपमं द्रं तापत्ति आएगी । इस वाम्ते हम तो ग 
कहते हं, फि भ्रम-वम तो कुद नहीं, किन्तु यह अ 
आत्मस्त्रस्प ही उन उन कटपना्थसे श्रपने आप 
अपने श्रानन्दफलिये उष्टासित करता हे । इस बा 
फर अदत करस तरह सिद्ध हो, तो सुनिये अद्रत ५ 
तरह विद्ध दागा- | 


मूढानां विदुषां चेव केवल ग्रहणे भिडा ॥ 


| 
चात्मा तु भिद्यते नेव ततोऽद्धेरं भ्रसिद्धश्चति ॥ २०॥ | 





मूख अ।र विद्वान्‌ लोगोके ज्ञान श्च्थात्‌ समभम। 
सिफ़ भेद ह । वस्तुतः आ्ातमामं मेद नहीं हो स्क 
अतः अद्भत सिद्ध होता हे । तात्पयं यह किं, समर 
उलट फेरसेही भेद हुशरा करता ह। इसीलिये 
उनका मद्रान्‌ आर मूख हराया जाता रै । १९ 
समके उलट फेर होने पर भी बस्तुम तो उलट १ 
। 
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+ { ३३) स्वातन्ध्यनिरूपणम्‌ । 








| दो नहीं सकता । अतः एक आत्मामं भेद नहीं 
। सकता । शौर दूसरी वात यह भी है, कि मूखं आर 
वरान. इन दोनाका साक्षी एक ही मानना पडेगा । 
यदि दो मानगे तो परस्पर स्वतः प्रकाश आर प्रतः 
भकाश दोसे फिसी एकको ही मानना पड़ेगा । उसमें 
भीजा प्रतः भ्रकराशहे, वह तो स्वतः भरकाशसे दही 
समरस हो जाएगा । तो फिर भी शेप अर्यात्‌ अवरिष्ट 
। एकह स्देगा।' हा, उसको कोई श्या नही दं 
कह नहीं सकता । क्यकि उसके अतिरिक्त दसरा 
१ को र नहीं सकता । इसी वास्त शद्ेत' दी सभी 
तरह स सिदध हो जाता द । अर्थात्‌ इस पभरकारका ज्ञान 
| कि आत्मा एक ही है, नौर बह सम्पू कल्पनाश्नांका 
| समरस अटितीय भण्डार हे, यही साधन है । अन्तमे 
चह साधन भी साध्यमे एकरस हयो जातादै फिर 
{ आत्मस्वरूप पूणं स्‌ होनेपर भी भकारता श्रौर 
\ विरेप्यताश्चां की शङ्का दी नदीं होती, कारण शङ्काका 
^ कारण संशय ई । ्नीर॒ संशयका मूल परस्पर-वरिरोधी 
{ दो ज्ञानम दे । श्रौर उन प्रस्पर-विरोधी दो ज्ञानोका 
यच्यस्थान-सङ्कचित-ज्ञानवान्‌ जीव ह 1. जव उम 
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( ६४ ) सुन्दरीसहित प्ात्मविदद- 








जीवकी वहां कोई भीवरूपसे हस्ती ही नहीं रहती 
शङ्ञा कसे दोः १।२०॥ 


क 1 क क । कि 


ता एर वहे यत्मस्वरूप कसा हे ? दूसरी चात फ 
के जव वहां शङ्ाही नहींहदो सक्ती, अतः उत्तखं 
भी कोई जरूरत नहीं, तवर तत्वदशिीरयोने शस आर 
स्वरूपक। साचदानन्द्‌ क्ये! कहा १ सुनियि- 

पत्युपदशाय स्वात्माऽयं तच्दशिमिः॥ 
सश्चिदानन्दरूपेण भगयते न तु वस्तुतः ॥ २१॥ 
मूखका सममानकलिये हो अथात्‌ स्वकदिपित अश 
को मिटानेशलिये द्यी आत्मवित्‌ पुरुष सर्वतः सिद्ध श्र 
आपको सचिदानन्दृरूपसे कहा करते हे, बस्तुतःनहीं 1९ 
जव बरास्तचम पसादनदाताफिरदह क्या! 


| 
| 
| 


वास्तवं तच्चमेकं तु स्वानुभृत्येव गम्यते ॥ 
नुभूतिदि मूकाऽस्ति ततोऽदरेतं तदुच्यते ॥ ५९॥ 
वास्तवमें एक अद्वितीय जो तत्य ई, बह तौ 
श्रापक हा अनुभवसे जाना जा सकता हे । ओर # 
भूति तो निश्रयसे गंगी दहे इसलिये हम पेसा # 


| 
| 
। 
। 
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सिद नन्दस्वसरूपनिरूपणम्‌ 1 ( ३१ ) 


~ - ~~ ~~ ~~~ अ 





हे, फि कु श्द्रेत हे। अन्यथा अग्रत यह कहना भी 


\ 


नह्‌ वनता ॥२२॥ 


कन ~~, 


सध्विदानन्दस्वूपं सच्चिदानन्दमासितम्‌ ॥ 
विष्वोत्तीण विश्वमममद्वतं स्वविखछासतः ॥ २३॥ 


कि ° प 


ह ` ग शा 1 


भ 


| सचिदानन्द-स्वरूप परमातमासे भासित यत एव्‌ 
। सच्िदानम्द्-स्वरूप विश्वरूप श्नौर उससे अतीत अथात्‌ 
। उसक्रा कन्द्भूत अर्थाद्‌ आदिकारण-स्वरूप यह अपने 
| व्रिलाससे हा टत हं, तात्पय यह कि, सम्पूणं विश्व 
| आत्मस्वरूप हे । आर अत्मस्चरूप विश्वस्वरूप हे अथात्‌ 
\ अपन वलासस यह अद्वत म्बय [सद्ध दं ॥२३॥ 
1 श्रार आर दार्शनिक लोग इसका उन उन नाम्‌- 
| रूपासे चणित करते ईं, तो श्रापके मतम उन नामसे 
चणन न करनेके कारण को बिरोध तो नहीं है १ नदी, 
ख्ूनप्‌- 
प्राता ब्रह्म परः शिबोऽथ परमा संस्वित्‌ स्वभावोऽथ वा 
सोमे वा पुरुषोऽपि वाऽथ भगवान्‌ कर्ताऽथ कर्माऽपि वा॥ 
युद्धा वाऽथ जिनोऽपि बा गारुरथो हानिनं काप्यत्र मे 
तत्दशनसिद्धभूरमिमताऽऽनन्दात्मिका पातु माम्‌ ॥ २४ ॥ 


कोड लोग उसी सिद्ध बस्तको श्यात्म कहते 


न 


क ऋः ` क्कः चकै सथ व ग 
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(३६ ) वुन्दरीसांहते प्मात्मविद्ार-- 
"णि 


इसी वास्ते उन विद्धानोको आमवादी कते ह । घ 
लाग व्रह्म कहते हइं। उन लोगां फा ब्रह्मवादी २ 
आपानपद वेदान्ती कहते हे । कोई उसको परशिव इ 
ह । इसीलिये उनको शंव कहते है । नौर काई उकं 
परास चित्‌ अथात्‌ शक्ति कदते ह । उनको शाक्त क 
ह । कोई उसको स्वभाव कहते ह। उन लोग 
स्वभाववाद कहते हें । कोई उसको सोम कहते 
पाक्तविरष्ट राव कहते हे । उनको पाशुपत कहते ह ।४ 
सा्तवरागट॒व्िष्णु एसा कहते है, वे विरिषटाऽ्ेतवा 
वेष्णव कहे जाते ह । को उसको पुरुप कहत ६ 
तारतम्यभदृस बे साङ्ख्य श्रौर योगी कहे जाते ई 
1 
ह, भक्त लोग उसको भगवान्‌ कहते ह । गौतम शं 
कणादमतास्तुयायी उसको कर्तां कहते हं । मी 
सक लाग श्रयात्‌ जमनिमताऽनुयायी उसको कमं क 
ह । बराद्ध लाग उसको बुद्ध कते है । इसी तरह # 
लाग नन कहते हं । श्र दूसरे अपने श्रापको शिं 
सममते हए उस आत्मस्वरूपको पायः सारे दही + 
स्वभावत गुरू कते हं ! हां, परन्तु इसमें हमारी 8! 
तरहक भी दानि नदी, बद्कि हम ता उसका 
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1 
| दशनाका चान्तम-भूमि शआनन्दस्वरूपिणी समभ कर 
उस आत्मद्वक्रा प्राथेना करते ह, कि वह प्रथु किसी 
 स्पस दा आर किसी नामसे हो, क्योकि बह सारे 
| नाम श्रार सारे रूप तथा इनके परट्तिके निमित्त सम्पूणं 
खण रार सम्पूण क्रियाञ्चोका एकरस निदानभूत ह । 

१२ दूए पराशव देमारा रक्षण करे, अर्थात्‌ इपर 

। आत्मस्वरूप ही रक्खे ॥२४॥ 


1 





सचिदानन्दस्वरूपनिरूपणम्‌। ( ३७ ) 
यायय [ष 


[व ~. 


> 


सचिदरानन्दरूपेण सचिद्रानन्द्रूपिणः ॥ 

साखदानन्द्स्वरूपं स्वानन्दाय निरूपितम्‌ ॥ २९ ॥ 
साचदानन्द्स्वरूपने सचद्‌ानन्दस्वरूपका साचदा- 
| नन्दस्वरूप श्रपने ्रानन्दफेलिए निरूपित किया ॥ रष्‌॥ 


छः _ ककर 
9 1 त प ककन क अने 


| इति ध्ी-महामहिम-घाचायं -भीमवृखतवाग्भवसमुला सिते 
| स्वापन `सुन्द्री' इत्याख्यराष्रभावाग्यास्यासमुद्धासिते 

| भात्मविलासे सचिद्‌ानन्दस्यरूपनिरूपणं 

| नाम तोयं भकरण॒म्‌ । 


| 


॥ 
| 
॥ 
॥ 


== ० 
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| 
{ ३५८ ) घन्दरोसदहिते ्रारमथिशवे-~ | 


[॥ श्रीः ॥ 


ततीयं प्रकरणम्‌ ! 


| 
। 


2 । 
स्वातन्त्यनिरूपशाम्‌ । 


(4 || 


उक्त भकरण्मे अद्धेतनिरूपण दो चुका । १ 
मसङ्गमं यह वात भी कह दी है, कि श्रेत होने पर| 
उसको सचिदानन्द क्यों कहते है । तथा इसका का 
भी कह दिया $ वह विलासस्वरूप दै । अरय शङ्का, 
होती ह, फ वह बिलासस्वरूप आत्मा, स्वतन्त्र ६ | 
परतन्त्र हे १ यथपि यद वात सरसरी तौर पर ¶ 
तरहसे कह दी गद है, फि वह स्वतन््र है, तो यदं | 
करना ठया दी हं, कि बह स्वतन््र है या प्रतनं 
प्रन्तु उसका स्वातन्व्य क्या ह १ श्रौर उस 
पानकेलिए कोई उपाय भी ह १ इस वातको लक्ष 
अराला प्रकरण प्रारम्भ करते हे 

स्वतन्वः सच्चिदानन्दः स्वात्मारामो महेश्वरः ॥ 

परमोऽहम्महोरूपीः स्वविद्ासोः जयत्यसौ ॥११ | 
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[वि 2 पो इ 


स्यातन्ध्यनिरूपणम्‌ ! ( २६ ) 





स्वतन्त्र ग्रथात्‌ कतुमकतुमन्यथाकतुं समथ, ताथ, 
करे, ना करे, उलया करे, सीभ्रा करे, सव तरहसे जो 
शाक्तमान्‌ है, यथात्‌ सम्पृण शक्तियोंका अष्ितीय सम- 
रस भण्डार ६, तथा इसलिये जो सच्चिदानन्द कहलाता 
› फर भा श्रपने आपमंही नो रहता हे, कडा करता 
ह आर्‌ चमकता ह । इसी बास्ते जिसको महेश्वर अर्थात्‌ 
समभ्पूण-एण्वय-सम्पन्न कहते हं । वह यह अ्रहम्महोरूपी 
| प्राश अयात्‌ अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्डोंफे कारणभूत 
। भरवा-भरव-स्वरूप, अथात्‌ विमृश प्रकाश या निग्रहा 
| सग्रह आदि आदि शब्दांसे वणएयमान शक्ति-शिव-स्वरुप- 
| का एक आताय समरस परम कल्याणस्वरूप चतुर्बिध- 
| 
। 


= = ~ ० म अ 


=-= 


93 क. = = ~ = 


वाचामगादचर अत एव अ्निवचनीय ओर अचिन्त्य 
्ात्मावलास-म्वरूप स्वेतः समुद बिमान हे । 
तात्पयं यहः कि जो कुच हे बह वही ई, इसी वान्ते हम 
उस अपने आप अआत्मस्वरूपका जय-जगरकार करते 
ह । तव स मफरणका यह मङ्गलाचरण श्रौर रहस्व- 


बीज हे यह बत इस काररिक्रासे स्वयं ही सिद्धद्ये 
जाती हं ॥१॥ 


| 
। 
। 
। 
| 
ॐ (नद ~ 
| व्ह स्वातन्त्र श्या चाहिये ? अयात्‌ इसका उद्श 
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षि 


` 
( ४० ) खन्ध्रोसहिते श्रात्मविलासे- | 


क्याहं! अर साथ साथ इस चाहनेका कारण ¶ 
क्या हं १ यह भश्च होता ह । इसका उत्तर भी सुनिये 








दुःखमूलं पारतन््यं खुखमूलं स्वतन्यता ॥ 
[4 प्फ) 
प्रतः सधात्मना सचस्तस्याः प्रप्ट्ये प्रयत्यताम्‌ ॥२॥ 


दुःलका मूल परतन्त्रता ई, शौर इसी तरहसे छ 
का मूल स्वतन््रता ई । इसलिये हरएक-पयत्रसे ॐ 
स्वतन्बताकी भरा्निकेलिये सथ लोगोको भरयत्न कर 
चाये । तायं यह कि मूखंसे भी मूखं थर विदान 
भो वदवानका उदेश्य “सुख” ही रहेगा । श्रौर ््‌ 
टाक भी हं। क्योफि सुखके विना शान्ति कहां १३६ 
बास्ते हरणएकका यह स्वभाव ही रै, कि उस सुखं 
पराप्त करे परन्तु छुंखका साधन श्रगर मालूम न । 
तो एख कस मलगा १ अतः उस सुखका मूल १ 
हं † इसकं बारेमे यह कहा गया है, ङि उसका श 
स्वतन्त्रता हं ' श्रौर इसी प्रसङ्गे यह भी कह ८ 
जाता ह कि दोढनेफेलिये सर्वदा ओर संधा 
ना दःखं, उसका मूल परतन्त्रता है । कारणक 8 
लग ॒जानेसे कायं श्रनायास ही हाथ लग जाता ॥ 


। 
१ 
| 
॥ 





-0. [\/॥(111141<5110॥ 8118८80 \/2/81185। (01661101. 14111260 0\/ ०6९0 


स्वातन्य्यानिरूपणम्‌। ( ४१) 





॥ इसीलिये यह कदा गया फि उस स्वतन््रताके भापरिके- 
। लिये स्र तरदसे प्रयत्न करने चादियं । क्योकि स्वत- 
| न्त्रता कारण है, ओर सुख कायं ई । स्वतन््रताके हाथ 
। अ्नानेसे दी सुख स्वयं उपस्थित हो जाएगा ॥२॥ 


| 
५ स्वतन्त्रता परतन्त्रताकी सापेक्ष हं । इसील्िये कोड 
किसी वातमें रवतन्त्र है, तो किसीमे परतन्त्र | इस दष्ट 
सेतो सभी स्वतन््र हे, अर सभी परतन्त्र श्रौर 
म्बतन्ब्रता श्र परतन्त्रता ये परस्पर दोनों विरोधी धमे 
एक जगह तो पहले रह नदीं सकते । श्रगर इनका एकत्र 
| रहना मान लिया जाए तो उस धर्मःको परतन्त्र कहना 
| या स्वतन्त्र कहना; इस बातका निणय हो नहीं सकता। 
| याता ह्‌ करैःकिवे दोनों दहै, तो यह बनता नही, 
| आर दाना नहीं हं, एसा कहं, तो च्या है" १ यह शिर 
। भम वसा हा रह जाताहं। इसलिये रएेसाभी कहना 
| बनता नहीं, रार स्वतन्त्रता बिना सुख तो मिलता 
नहा, अर्‌ आवश्यकता तो दरएकको सुखकी ही ह । 
अतः इस ॒वातकरा नणय करना पड़ेगा, कि बरस्तुतः 
स्वतन्त्र कान हं ? घुनिये- 


। 
1 
| 
१ 
1 
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वातिक ~ = 


{ ४२) खुन्दरीसदित प्रात्मयिदटासे- 


परत्रह्स्तम्चपयन्तं यद्विासवशाऽनुगम्‌ ॥ 

स्वभ्रकाशः स भगवान्‌ स्वत्तन्बः परमार्थतः ॥३॥ 

ब्रह्मास ल कर एक यरे दरे कीड 
या तनक त्क जसकं विलासके अधीन हो कर 
पीछे रहता हं, या चमकता है, अयात्त्‌ प्काश-सखरः 
' स्वय मकाशरूप वह भगवान्‌ अथात्‌ पड्विधध 
सम्पन्न चह शआत्मदिलास-गचरप श्र्यात्‌ परमा 
स्तत, स्वतन्व हं , तापय यह, कि पूणं स्वन्तं 
वगर पृण सुख मिल नदीं सकता । जव स 
आपाते स्वतन्त्रता रहेगी, तच तक आप 
परतन्त्रता भा रहेगी, ओर परतन्त्रता चाहे वह १ 
योड़ी हो या बहुत, जितनी रहेगी उतना ही दुःख ५ 
वश्य दगा ! ज॑ फि गर बह्माजीफे पास जा$ 
उनका पूद्ा जाए कि श्राप दुःखी दो या सुखी, तोर 
भ यह नवाब देगे, कि भारं ! इद तो सुखी हर प 
इव दुःखी भी ह । स्वौफि विष्णु श्रधीन युते र॑ 
पड़ता ६। इसलिय मं तो यही चाहता ह॑ कि ¢ 
स्वतन्न चन जाऊ । तात्पयं यह है, करि संदा १६ 
स्वतन्नताङी ही भापिकेलिये भयत्र करना चाहिये, अर्ध 
। 


1 
1 
| 
। 
। 
। 
। 
॥ 
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स्वातन्थ्यनिरूपणम्‌ 1 ( ४३ 1} 


च | क = आ 





पूं स्वतन्त्र बनना चाहिये शौर वह तो अर्थात्‌ पूणे 
रघतन्त्र तो बस एक ही भगवान्‌ ई ॥२॥ 


य द 1 ` 1 


स~ 


इस विवेरणसे श्रथवा निरूपणे यद मालुम होता 
दे, कि जीव परतन्ब्र ही है, ओर बह दुःखी है । तो यह 
जीव क्यो हुश्रा १ दुभ तो कोई चाहता नही, श्र 
नीव कदना किसको १ री वह कव से हुमा ! सुनिए-- 


2 9.9 


्रह्मादिस्थावरान्तं हि जीवतामश्चुते चिरात्‌ ॥ 
पर तन््रत्यभज्नं जीवताध्रा्तिकारणम्‌ ॥५॥ 


० 99 9. 


_ वरह्मासे ले कर स्थावर पयन्त अर्थात्‌ व्यावहारिक 
टस वदसे वड चेतन्यमे लकर दोष दोटे जड 
पयन्त बम्तुषएं जीव कदलाती इं, शरीर यह जीवता वहत 
फाल शक्ती जा रही हे । यह निधित है, भौर जीवता 
फी प्राप्तका कारण परतन््रताकी भाक्त करना है। 
भयात्‌ अपने भापको परतन्त्र समभनेमे भर्थात्‌ सवदा 
“ मं परतन्त्र ह" इस तरह दद अनुसन्धान करनेसे जीव- 
दशा भरा की जाती हं । सारांश यह कि एक प्रमात्मा- 
का दाइ कर उसकी करिपित बभ्तु-मात्र जीव ई । श्रौर 
षुत ही पुराने समयसे दै। श्रौर इसका कारण 
प्रमात्माका अपने श्रापको परतन्त्र समना, अर्थात्‌ 
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( ४४) सुन्द्रासहिते श्रात्मविदटाने- | 
--- 





पने श्रापमें परतन्व्रताकी कल्पना करनेमात्र | 
हं ॥ ४॥ 


श्रव मरभ्च यह हं, किं जव जीव परतन्त्र है, तो शि | 

भी श्रापेकषिक होनेके कारण उसको क्या कना होगा ! 
सुनिए- | 
स्वतन्त्रतेव शिवता जीवता परतन्त्रता ॥ | 

शवः पशुपतिः भक्तो जीवः पशरितीरय॑ते ॥५॥ | 

{ 


स्वतन्त्रताका हा नाम शिचता ह । र परतन्त्रता 


रा नाम जावता हं । इसीलिये शिवको पशुपति कह 
ह । आर जाव को पशु कहते हे ॥५;; | 


। 
वृएडग्रहारः प्युभिः सह्यते हि निरन्तरम्‌ ५ | 
पारतन्रयादेय ततो हेया हि परतन्त्रता ॥६॥ 


सालय पशु सवेदा दण्ड-पहार सहन करमते £। 
सहन करते षया टै, उनको सहन करना पड़ता है। 
कारण, वरह परतन्त्र हं । परतन्त्रतासे ही दण्ड भोगना 
पडता ह । तस्मात्‌, भ्रगर दोडने लायक़ अर्यात्‌ भिरा 
लायक कोई वस्तु या वातरं, तो बह परतन्त्रता १। 
सारांश यह फ, विमे हम यह देखते ष. कि हमार | 


२8, 
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| स्ातन्ध्यनिरूपणप्‌ । ( ५५ ) 
~~~ 





। 

| | इच्छा न होने पर भी दुःख-आ्ापत्तिरूप दण्ड भोगने 

पडत &। इसका कारण क्या ह? अ्रगर गद सार 

| निकाला जाए, तो हमारी परतन््रता ही सिद्ध 

| होगी ४ #\ 

| दाग । अरात्‌ परतन्दता ही पुल है । श्रौर 

| उन पशुभ्ाकरं उपर अपनी शक्ति चलाने बाला 

बह स्वतन्त्र हे, | वास्त वह शितव्र र । इसीलिये 

| भका सम्बूए विश्वमे प्शुतर शौर पतित शर्थत्‌ 

1 भेत त्व गौ {य चरू +! ण 

| जीवर भर रत्व अथात्‌ परतम्रत्व शौर स्वतन. त्व 

व ह । काईं फसा दृटिसि जीव है, तो कोई 

| त गषत पव ह । परन्तु पूरं सुखी अर्थाद्‌ पूरं 

| जया य किये कि पूं शिव श्र्थात्‌ परशिव 
त्मा ही र हे, ओर वसा होनेलिये 

हा पूण स्वतन््र हे, श्रीर्‌ वसा होने 

| 

| 

| 

। 


अथात्‌ परशिव होने दोनेकेलिये, श्रत 

र त अपन आप ही कल्पित करिये 
दए आपेतषिक स्वतन्त्रता अर परतन््रता इन दोनोको 
चाड देना चाहिये, श्रथात्‌ 


चाहिये त्‌ अपने श्रापमे गला देना 
चाहिये ॥६॥ ५ 
षुलापियाञ्का हृदये वन> 
६ 4५५ ५ यदि यत्यताम्‌ ॥ 
}/1111 15511 न 1411 दशारशष्त 0वुखिससप्रदो ९0 2\/ 66811001 


` ( ४६) षन्द्रोसाहते श्मास्मश्छासे- 
= 

यद्‌ आपके हृदयम सुखके पानेकी इच्ा है, ते। 

पर स्वतन्त्रता माकिकेलिये यन करिये । क्योकि क 


यात्‌ पण स्व्रतन्त्रता हा पूणसुखकी देने बाली ₹ ॥७। 


द, परन्तु पूवं कारिकासे यद तो नहीं मालुम हद 
क वता भरटी हे, या सच्ची उसके स्वतन्त्रश्च 
नरूपण करनेसे तो यही मालूम ॒हश्रा कि शिवदा ई. 
*वतन्नता हं । र अथात्‌ उसे प्राक्च करना चादि | 
यह ता वेरोकरोक कदा जा सकता है । परन्तु यह्‌ 
मश्च यह होता ह, फि जीवका सापेक्ष शिव तो ५ 
स्वतन्त्र रहा श्यात्‌ वह भी परतम््र है, तव तो शिवत। 


भास करना भी परतन्त्रता हयी भप्त करना हे। हा, ५1 
ह, यह वात सुनिये- 


ए त 2 प 1 








1 
जाषता शिता चेव सापेन्ना स्थविलटासतः ॥ | 
प्रपारमार्थिकरी नूनं | 

चून कर्ष्यते स्त्राटमनव्र हि ॥२॥ । 
जीवता आर शिवता भी निथयसे सापिक्च हयी ६। 
चार यह नश्वयस भटी भी हं, कवफि यह कल्पित १। 
अपन आप आत्मवरिलास-स्वरूप ही पेसी कल्पना क 


ट । तात्ययं य, कि दोनों सपिकष-भाव कर्प | 


-0. 1\॥(111141<511॥ 8118८80 \/2181185। (0661101. 01411260 0\/ © २॥ 


\/ (शा इन्‌ [0116 


स्वातन्ध्यनिरूपगम्‌ । ( ४७ ) 





अतएव असत्य भी हे, आर इनका मूल आत्मविलास- 
स्वरूप अपने श्राप परमात्मा ही है ॥८॥ 


तोफिर हम, जो कि अपने आपको जीव या शिव 
उमे हे, वह क्या है १ कारण, बगेर अपने आपका 
प-रूपसे निणंय हुए अर्थात्‌ इम किस कोष्कि है, 
इस वातका व्रिना पूरे निश्वय हुए, कफिमी बम्तुके भासि- 
फेलिये भयत करना नहीं बन सकता । क्योकि हम 
सोचने पर अनुभव करते है, कि इम शिव भ हे, शरोर 
जीव भी, ओर दोनां भी नही है| परन्तु इतने सोचने- 
मत्से या इतनी वातको महम्रूस करनेसे चख अथवा 
शान्ति नहीं मिलती । अतः कहना न पडेगा, किं इस 
ब्रात निणयक्री क्रितनी श्आावश्यकता हे । अच्छा, 
इसका निणय भी सुनिये- 


भवस्याद्धितयाऽतोतं परिपुरं फिमन्यहो ॥ 
सब्यदानन्दस्यरूपमहन्तचं तद्स्म्यहम्‌ ॥६॥ 


दोनों श्रवस्थारथसि अयात्‌ जीवदशा ओर शिब- 


यार्‌ गोर "शौरि ०९० 


१ 
[1 $ ऋ [ + चः | 


ˆ ४८ } खृन्द्रीसदित श्रात्मविखामे- 
=< 6 


भयात्‌ सव तरह शौर सव तरफसे भरा द्भ्ा श 
जीव श्र रिव इः दोनों सापेक्ष भावों ओत 
भरा द्मा, इसी वास्ते अनिवचनीय कोई आधयग 
साचद्‌ानन्द्स्वरूप “श्रहन्तत्व' अथात प्रकाश-पिष 
सामरस्यारमक वम्तु, वहहम हं जी ! । तात्पये यह। 
म परिपूण परमात्मा ह क्योकि तं भकाशित होवा 
आर शक्रश मरा स्वभावदहीहे, ग्रथात जीवता श्र 
प्शवता दोनों हमारी अपने आपके आनन्दपेलिये१ 
छद करपनाणएं हं । इ्ीलिये हम उन करपनार्ो र अदं 
अर बादर अ्रार तदृरस होकर रहते है। इसीिः 
हमारा स्वरूप सचचिदानन्द्‌ कहा जाता दहै, श्नौर त 
बड़ ही आये फरते ह । वम्तुतः आध्यं भी ह 
अलग रह कर जी नहीं सकता । इसलिये किसी 1 


एस दख, व्याव्रहारिक-दष्टिसे देखो या पारमार्थिकी 
स रखा हम अनिवरेचनीय ही परिधान ह ॥९॥ 


पूव कारिकाश्रमिं वीत श्ापेक्षिक स्वातन्त्य $ 
पाया जाता ई १ अर इसका कारण क्या हं १ यह 
कतिर भी कृद थोड़ी श्रवशिष् रह ही नाती ह । # 
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| स्वातन्ध्र नरूपणम्‌ । ( ४६ ) 
इसका भी उत्तर सुन लीजिये । सावधान होकर सुनिये- 
| सापेक्ततत्तत्स्यातन्टपरमीहमानः स्वयं प्रभुः ॥ 
सपेन्तमेश्र खमते स्वातन्च्यं स्वविखासतः ॥१०॥ 
। 


। 
| श्े्षाकृत उस उस स्वतन्त्रता श््था करने बाला 
| स्ययं पर॒ अर्थात्‌ कर्ुमकरमन्यथाकतुः समथं अपने 
| विलासे अयेक्षा-कृत ही म्बतस््रताको पाता ह । तात्य 
| यह, कि स्वयं सवतः समथं होनेसे पने विलाससे ही 
| जसा चाहे येसादी वन जाता है । श्र जो चाहे सो प्राप 
/ कर लेता ई ॥१०॥ 

॥ 
। परन्तु क्या इसमे रथात्‌ आपेक्षिक स्वतन्तामें 
| दुःख नहीं होता १ इसको दुःख तो मानना ही पडेगा । 
| क्योकि पूर्ण -स्वतःत्रताक़े वेर पूणं सुख कदां ? 
। साथ साय यह घात भी रै, कि आपेक्षिक स्वतन्व्तामे 
। जन्म मरण श्रादि आदिं दुःकी रातति भी होगी ही । 
| 

| 


वयक ापेकषिक स्वतन्त्र जीव हृञ्रा करता ई । भार 
बह जीव चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कीड़ी मकीडी, प्र फिर 
। भी परतन््रता-मूलक दरड-पहार तो उसे सहना दी 
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( ० ) सुन्दरौ सहते श्रात्मविलवे-- 


> 
णयोः 2 ॥ (वि त 2 7 1 | 


पड़ेगा । तो यह दुःख किस तरह द्र हो ? सुनिये इ 
भी उत्तर सुनिये- 


कल्पिते जन्मनिधनै कल्पितां जोषतां तथा ॥ 
स्वारमविश्ञानमाञ्चेण विलाप्य खुलमश्नुताम्‌ ॥१९॥ 


देखा जन्म ओर मरण ये तो दोनों कदिव | 
क्याकि जीव-दशा भी कल्पित है । इसीलिए जन्म 
आर जीवदशां इन सभीको अर्थात्‌ जो जो कलि 
उस सवकं अपने आपे अदुभवसे ही अर्थात्‌ 
स्वरूपाञ्चुभवमे ही गला कर मुख भोगो ॥११॥ । | 


भात्मक्र-विज्ञान-मात्रसे गला कर एेसा क्यों # 
एसा हया क्यान कहा ? क्रि जीवत्को दोड दो 

शिवताका लेलो] या रेसा ही कदते फि जीवता 8. 
वता इन दानोको द्ोड दो श्रीर आत्मस्वरूपको लेह 
दा, प्र एसा हो नहीं सकता । कारण सुनिये-- 
वस्तुद्वये यत्र तत्र हानोपाद्रानवरणेना ॥ 

हान चा सघुपादानं स्वात्ममाने कथं भयेत्‌ ॥१२॥ | . 

[4 च, चः - 

नहा पर दो बस्तु होती दै, वहां पर बहूना . 
तना ईन चातका कहना या सुनना या बणंन $ 
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स्थातश्यनिरूपणम्‌ 1 (५१) 





| यह हो सकता हे 1 परन्तु दोडना या लेना ये दोनों 
। बातें एक-मात्र वस्तुमे अर्थात्‌ आत्माऽतिरिक्त किसी 
। भी वस्तु न रहनेसे ही अर्थात्‌ सिफ आत्मामं ही 
। केसे होगा १ तात्य यह, किं सिफं आत्मामं ही 
| जोड़ना श्नोर लेना,येदो वातं कंसे हो सक्ती है? 
, अथात्‌ इनक्रा सम्भव नहीं । कारण यह, करि कर्षित 
| स्तु की तो कोई हस्ति ही नदीं होती । तो फिर उनका 
| दोडना या लेना कंसे हो सकता ह १ ऽसत्तिये हमने 
। एेसा कहा कि “कल्पित को गला कर” ॥१२॥ 

। सिहाऽऽ्लोकन-न्यायसे अथवा “विवद्धं सुवं 
। भवति" इस न्यायसे उक्त वातको परिुट करनेकेलिय 
। अयात्‌ पूर्वोक्त सिद्धान्त-ज्ञानको इदृतासे जमनेफेलिये 
। फिर कहते हे । सुनिये- 

चिद्व स्वविल्सेन कल्पितं विभ्वक हयिः 1 

दर्वा मजन्‌ स्वमानन्द्‌ जय स्वाट्ममहभ्वर ! ॥१३॥ 
अपने विलाससे सम्पादित वि्रूपी योड़ा सा 
डोम-द्रम्य, आत्म-स्वरूप दिद्रपी अभ्निमे होम करके अपने 
स्वरुप आनन्दको पाता दृश्रा ए! भ्रात्मरूपी महेश्वर ! 
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व क 


एकाकायक्ानणन्न्कू सरी 


4 [1 + च | 
( ५२) सुन्दरीसिते प्रात्मविटासे- |` 
षि 





अथात्‌ पूण-शिव { सवदा सर्वोत्कपसे विजयवान्‌ रे‹ 
तात्पयं यह, कि यह अनन्त-कोरि-बह्मारडसूपी हो 
द्रव्य सम्पादत क्रिया । लेकिन इसके माने यह नही 
यदह किसी मार जगहसे मांग लाया, या किसी ॐ 
वस्तुस बनाया, {कन्तु कस्पना-मात्रसे ही तयार किया 
यथ्राप दे यह थोढ़ासा दी, ओर यह करपना भी हं 
आत्माचलाम-स्वरूप होनेफे कारण की, तथा इसका 
करनसे कोई अनिवंचनीय आनन्द ही पाया जाता। 
भ्थाकि वह भी हमारा स्वरूप है । इस्तिये चिद्रपी री 
अचात्‌ अपने अपे ही होम कर, एे ! ्रात्ममहेशथा, 
सवदा तुम्हारी जय रहे। वचोकिं सारा ही चरसि 
अपन आप विलक्षण हे । अतः इससे अधिक कौन १ 
षह स्कता दे अर किसको कह सकता दं। 
९ आर नहां इन दोनोका होम हो जाता द१५. 
उसस मलन बाला जो अपूत्रं श्नन्द्‌ाऽ्रत, । ` 
भी जहां पच जाता ई, वहां सिवा अपने शापं $ 
पवा उच सकता ह ? बस चुपही द ॥१३॥ | 
अन शङ्का यह होती है, फि फिरललोग जोगी! ` 
पानक इच्छा करते ह, रौर इसीलिये “ुपुपर्वेश 


५ 
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स्वातनच्यनिरूपणम्‌ । ( ५३) 





परपद्य" इत्यादि श्रुति-वाक्य भी मिलते ह, तो इसकी 
क्या व्यवस्था दाग ? इसका भी उत्तर घुन लीनिये- 

स्वात्मधिक्ञानसम्पूणः कल्पनावन्धनान्न दि॥ ` 

डुः समश्युते तस्मान्मोन्ताऽपेक्ता कथं भवेत्‌ ॥१४॥ 

श्मपने आपके अनुभवते परिपूणंको कलपनाकं 
बन्धनांसे दुख कभी भी निश्वयसे नदींहो सकता। 
इसलिये वहां अथात्‌ उनको मोक्षकर इच्छा कसं हा 
सकती हं १ तापय यह, फ़ जिसने अपने श्रापको 
पारपूण-रूपसे जान लिया, उसको करपनासे पदा फिर 
गये चन्धन कभी भी वाध नहीं सकते, यह निय हं 
क्याकि करित की श्रपनी कोड हस्ति ही नहीं रहती, 
यह हम कह चुके टै । अतः उससे दुःख कभी भी नही 
हा सकता, तव मोक्षी इच्छा क्योकर हो १ कारण 
यह किं, जो बद्ध है बही युक्त होना चाहता हं । १२न्तु 
ना बद्ध कभी हु्रा ही नहीं उसने शक्त दोना क्या 
अयत्‌ मोक्ष की इच्छा उसको केम हो १ ॥१४॥ 

देखिये, इसी बातको इम एक लोकषिक इष्न्तस 
भी श्रापक्रो समाते & । सुनिये - 
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इष्का्य, सो 


५४ )  सुन्दरोखहिते प्रात्मविलासे-- | 








स्वयं सम्पाद्य हम्यांदि दुत्रादिभ्योऽपयन्‌ यथा ए | 
तदेकदेश स्वात्मीयं मन्वानो दुग्बभाङ न हि ॥१५। । 
स्वय बड़ वदं महलात सम्पादन करके, उन 
श्रपने वाल-व्चोमरं बांटकर उन मकानोेसे किसी षु ` 
भध हिस्सका अपने आपकेलिये रखकर शौर ` 
इतना मेरा हं, दसा माननेवाला पुरुष दुःखी नहीं हे 
यह निधय हं ' तात्य यह क्रि, जिस तरह कोई बद 
आद्मो पहले अपने प्रक्रमसे चडे बडु मकान | 
 चम्पादन करता ह । फिर अपने ही पुत्रम वांटदेता है तथ 
यागसा मकान या कोई वटक अपनेत्िये अलग रख क ` 
कहता हः फि वाकी सव वेठोका ह, सिर्फ यह बम ` 
या म॒क्रान मराह। परन्तु क्या वह दुखा दता ६ | 
फमी नहीं । बल्‌के उलटा बह तो अपने आपको 1 
भानता हा अङ्गम अ्रानन्दसे एूलों नहीं समाता॥१५ 


तव क्याजा ! फिर लोग रोते हए ओर हसते १ 
श्या नज्ञर भ्रात हं १ इसका कारण भी सुनिए- 


खख दुःखं च तत्तस्य यथा येन प्रकदिपितम्‌ ॥ 
परमाथतया स्वात्माऽत्िरिक वस्तु नास्ति हि ॥१६॥ 





| 

1 

| 

| 

॥ 
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स्वातच्यनिरूपणम्‌। { ४५) 





। 

| चात्त यह ह फि, सुख आर दुःख जसा जिसने 

। 

¦ माना अथात्‌ जिसने जेसी कटपना को, यसे ही उसको 

| सुख दुऽखादि हे । . यद बात तोः लौकिक चउ्यवहारमें 

| अयक्ष हयी ह \ चस्तुतः श्रगर देखा जा, तो आत्माऽवि- 

| परक्त दूसरी कोई चम्तु ही नदीं हं । तात्पयं यह, कि 
अपने आपको जंसा चाहे वेसा मान लो । चाहे जीव 
माना, चाहे रिव माना, परन्तु तुभ जेदहो, सो 
डो ॥१६॥ 


| 

| 

| अच्छा यह सच कुद्ं॑मान लिय। । परन्तु श्रगर 
| जाव-भाव ही किसीकादइदहांचुकाहो, तो बह श्या 
| करे १ ठीक है, इसका भी उत्तर सुन लीनिए- 

| 

| 


-जोधभाबे उदे, यज्ञा ददः काया मुघुधुमिः ॥ 
विद्ानाय स्वरूपस्य नोपायोऽस्ति ततः परम्‌ ॥१७॥ 





अगर जीव-भाव इद्‌ हृ हं, वो उन शुघुभुका 
चाये, फि आपने अआत्मस्वरूपके अनुभवकेलिये दद 
छ छ, कोर 1, 
भयन करे । उससे चदु कर अच्छा उपाय कोई नहा। 
¢ ~< & को 
त्ात्पयं यह, कि {जिस तगह अपने ह शयते शोर बस्तु 
कही रख दी हो, अभर फिर ख्याल उवर गया, पाव 
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( ५६ ) खुम्दरोसष्टिते भ्रात्मविलासे- 
------------ 





भवर उस वस्तृकी आवश्यकता हई तो डन लगे । ए 
उस समय वह कहां रक्खी, अथात्‌ वह ` कहां गिह 
इस बातका स्मरण न होनेसे अर्थात्‌ उपाय न गरं 
होनेसे, इर उथर खोजने लगता ह । परन्तु बह त॑ 
अच्या न दानक कारण, वह वम्तु मिलती नहीं । $ 
वभ्तुक न मिलनेसे बहुत ही दुःखी होता ह । उसौ 1 
स्वय अपन प अपनी कस्पनासे ही अपने भा 
नीव सममः वरठता ह, परन्तु श्रपने आपको वदध समृ 
क कारण दुःखी होता हे। श्र फिर शुक्त हेर 
इच्या करता हं । अथात्‌ बन्ध-मोक्षकी यही उपपि! 
तथ पथात्‌ बह सुश्च, अयात्‌ युक्त शोनेकी सच्चा ४ 
बाला, युक्त होनेक्तिये उपाय दहता है ! अगर ‹ 
बन्धन इद्‌ दो तो उससे छटनेा उपाय भी दद्‌ ही? 
चाद्य । इस वातको विशेष कहनेकी अवश्यकता क 
त्‌ अगर बन्धन इद्‌ है, रौर चछूटना भी उसे # 
दो, तो मयन दृ करो । ञमौर बह प्रय अपने 9 
२भर्पक पूण अनुमव्‌, श्रथात्‌ पूरी पटचानफे सिवा 1 


नहीं हे । अर्थात्‌ इस उपायपे च कर ॒श््या 4 
कोई नहीं हे ॥१७। | 
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स्वातन्ध्यनिरूपणम्‌ । ( ५७) 





अच्छा, वह श्रपने श्चापक्री पूरी पहचान किस तगह 
हो १ कोड लोग तो कहते है, फि यह जगत्‌ परमागुर्ो- ` 
से पदा हभ्रादै। ओर वह पहले था ही नही, ब्रीच 
ही षदा हो गया । अथात्‌ ईश्वर परमाणुश्रांसे जगत्को 
घनाता द 1 तात्य यहदहेकिजो वम्तु थी, उस वस्तुसे 
नहीं थी, बह वस्तु पदा हई । इस लये हम तो एक काय- 
मात्र दे । अथात्‌ हमको - ई्धरने पेदा किया 1 अर्थात्‌ 
पृथिवी-यादिके परमाशुर्ोको जोड कर पदा किया । तो 
देम अगर प्रमाणुर्फे जोइनसे ही पदा कयि गये 
एसा मान लिया जाएत यह वात हमारे दिलमं नही 
बरती । इत्यादि इत्यादि शङ्काएं वहत तङ्ग करगी, इस- 
लिये हम इसकी असलियत श्रापको वताए देते है, साव- 
धान होकर सुनिये- 


प्रारम्भः परिणामो वा विवर्त वा चिदात्मनि ॥ 
धालान्‌ प्रत्येव विद्ांसं प्रति सबं प्रकद्पितम्‌ ॥१८॥ 


आरम्भ-वाद्‌, परिणाम-बाद्‌, श्रवसे दी विष 
-ाद्‌ इस चिदार्मामें समाया जाता है। बे सारे 
वाद्‌ ब्योकेक्लिये है । विद्वान ये सर 
कल्यत ह ह । रवात्‌ इनकी अपरनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हं । 


४५ 
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१५ 


। क ह ॥ 
{ ५८) सुन्दरोसाहिते प्रात्मविरासे- | 





[ क कनि | 


आरम्भ-वादका स्वरूप यह हे, फि किसीका किः 
` से बनना । जैसे एक मत रेसा है, कि पहले फोर 
इ, उसने जो वम्तु नहीं थी, उसको पदा किया | रष 
गस रहनचालं माता पिता अविद्यमान पृत्रकोए 
करते हं । इस वातको कणाद-मताऽचुयायी तथा गात! 
मताऽलुयायी मानते है । अर्यात्‌ बे यह कहते ई? 
इधर एक वस्तु-सत्‌ ६, शरोर उसने निलय जो परमार 
दन्य उस प्र न रहने वाला अथात्‌ असत्‌ जो जगत्‌ इस 
पद्‌ कया । अथात्‌ जगत्‌ परमाणुसे पैदा इ, >| 
धरन पदा किया ' इसी तरसे बद्धादिक कहते! 
क जा वम्तु पहले जच थी ही नही, उससे शे" रेसी व 
यह जगत्‌ पदा किया गया है । जसे पहले पुत्र नही १ . 
वह अव पदा हश्रा | अथात्‌ पुत्रके अभावसे पुत्र अर्थ, 
पुत्रे-भाव पदा ह्या । इसमवास्तेये भी द्मारम्भ-बदी 1 
ट । परन्तु बोद्धरि मतका खण्डन हम (4/6 
करणम कर चुर ह, किं नदीति हे पैदा हो नदीं सक्त | ॥ 
भव रद गये दूसरे आरम्भवाद शर्यात्‌ ह" स्तु ^ 
वस्तुक उत्पत्ति माननेधाले उनका खण्डन रागे हारणा 
फर भी योद सा हम यहा समफाए दते इं । ५ 
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| 
स्वातन्ध्यनिरूपणम्‌ । ( ५६) 





\ जो वस्तु नहीं ह, उसको शै" ब्रह बम्तु पैदा फिस तरह 

करेगी १ कारण यह, कि जो वस्तुनहीं ह बहतो 
| सवदा नहीं ही है । तात्य यह फि त्रिकालमे भी भर 
। प्रातिभासिक भी उसका “हैपन"का सम्भव नहीं । इसो- 
¦ लिये यह मत ठीक नहीं ह । दूसरी बात यह हं, किं 
। इशवरन अगर नत्य-द्रव्यरूप परमाणुञ्ाको ड कर 
। असत वस्तु पदा की, तो हम यह पते है, फि प्रमा- 
यंक इश्वर कहांसे लाया । भरथात्‌ उनका कारण 
क्या हे? फिर यदि यहक्हो, किवेतो स्वयं ही वने 
| दए ह, अथात्‌ इश्वर उन्हे नहीं बनाता, इसलिये साथ 
। साय यहभी मानना पडेगा कि ईर परमाण्रासे 
| भिन्न ह, अथात्‌ ये परमाणु भी रेश्रसे भिननहं। तत्र 
। हम यह कहते हं, कि इश्वर परमाणु नहीं हे, तो उसमे 
एक वातकरो वड़ी भारी कमी श्रा गर | यदि यह कहो 
क, यह अपनी उसकी इच्छा है, तो हम यह पृते हं, कि 
क्या बह परमाणु वन सकता नहीं १ इसलिये प्रमाण 
नीह? याकि बह (वनता नही इसलिये परमाण 
नहा दे१जो तो यह कहो कि वनता नही, तो हम यह 


(11111९51 ©118\/811 \/218185। (06011010. [10411260 0 68014 


( ६०) खन्दसेस्हिते श्रामविदास- 
स्वल [कषा फ 


पूछते हे, कि क्यां नहीं बनता १ इसका उत्तर तो \॥ 
पास कोई भी नहीं है। चौर यदि यह कहो, किः 
सकता नही, तो हम यह कहते है, किं अगर बहर 
सकता नहीं तो बह इधर कंसा १ क्योकि ईन्र शद 
अथं ये हे, कि सम्पूए-ताकतावाला, अथात्‌ ए 
शाक्तमान्‌ , फर अ्रगर परमाणुश्मांको पैदा करनेकी 
ताकत नहा, या परमाणु वन सक्ता नहीं, तो वह 8 
कस क्हाजा सकता दहं? इस वास्ते यह मत टीकर 
द्‌। परन्तु आरम्भ-वष्द्‌ उन रूपिं ने बहूत। 
नचल द्रजक नीरवोको समभानेकेलिये कहा रै 
अधिकारी-मेदसे टीक है । इस वास्ते हम यह कहे 
क्र यह वच किलिये हे । इसके उपरे शअरधिकारिा। 
लय परिणामवाद समभाया जाता ह ! ज्ञरा सार 
हा कर ए भाग्र-चित्तसे सुनिये - | 


पटलं मतम इस सम्पू विश्वके बनानेवाले # 

क उपासना करनेसे जीव दुःखोसे दृटा है । { 
मतम अथात्‌ पारेणाम-वादमें एेसी बात नहीं| र्‌ 
पे. कहते हं, फिं भरेति श्नौर पुरूपं इनको अलग # 
जान लन हा क्ति हाथ लग जाती है, अर्थात्‌ % 
॥ 


व म १ 0) 
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स्यातःञयरनिङूपणम्‌ । { ६१ ) 





कषद) , 


रीर पुरुप को अ्रलग अलग ॒रूपसे पूरी तरहसे पहचान 
लेना ही युक्तिका उपाय ह । इसी उपायसे सम्पूणं दुःख 
जीर्वोफे दूर हो जाते हं । अतः साडन्ख्य-वादी कते ह, 
फि इृ्रको ह” एेसे ङु ॒माननेकी जञरूरत नहीं ! 
परन्तु उन्दी साङूख्य-वादिरयोपेसे श्रम्यतम द अयात्‌ योग- 
मताभ्चुयायी कहते है, फि ई्वरफो बगेर माने काम नदीं 
चलता । अतः इश्वरको मानना हयी पडेगा | क्यांकि 
| *ृति-पुरुपःविवरेक होने पर भी दुःख दूर नहीं होते ! 
| पारणाम-वादका स्वरूप यह हं । सुनिये-- जो वस्तु हं 
| उसका दूसरे रूपमे खाई देना । यह दो तरका होता 
। ई । एक दित ओर एक अविरत । जसे विङृतका 
उदाहरण दृधसे दही । इस परिणाममे दही दूधसे परि 
एत दाकर ए्रद्म बदल जाता ह । अर्थात्‌ दद्य दृथसं 
खख दाप आदि सभी वाते ्रलगसा दिखाई देता हं । 
पू$ष्म-दषटिसे देखा जाए तो मालूम हो जाएगा, कि दही 
स्पान्तरित दधर सिवा श्रौर कृ नहीं है। फिर मी 
उसको देख कर्‌ दूथकी भलक तक मालूम नहीं होती । 
ईसलिये इसको विहृत-परिणाम कडते ई । दूरा अि- 
छृत-परिणाम, जते सवण या मिष्टीके 
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( ६२ ) खुन्दगेसहिने श्रात्मविल्ास- 
मो 





1 क 2 1 त व) ५४ 


घट, शराव (कशोरा) आदि इसमें सोना, णडल या क 
म स्पष्ट हा देखनेमं आता हं । इसलिये सोनेमे कोर, 
विकार नदीं ह्या, चर कटक या कुण्डलम रूपार्ना 
सोना हो गया । इसी तरह मिष्टी अर घटादिको सप 
लीजिये । यह अनिदत-परिणाम हे । इसका मानन 
यहा उदाहरण देकर सममाते हे, कि भकृति, पुर 
सान्नध्यसं उन उन रूपो बदल जाती हं। कहा ५ 
ददाकीं तरद्‌, शरोर कहीं सोनेसे इएडलकी तरह । ५1 
हो, पे कहते है फ पति स्वयं जड होनेफे का! 
स्वय इद नहीं करती, या कर॒ सकती । परन्तु $ 
भतन ह, आर भकृतिके साय निलय ही संयुक्त रहता! 
यार बह पुरुप यद्यपि कमलके पर्तेकी तरह परां 
सदा रहते हुए भी पानीसे एकदम अस्पृश्य ही ए 
द, ता भी अ्रपने मरतिविम्वको परकृतिम पड़ा दभा | 
मृतिसे ५ अलग हं" एेसान समभनेकं करण ॥ 
"लाद मङ्तिक्र निमित्त अपने समभ, भोगता। 
वस्तुतः व उसकं नहीं हे, न उसके हो सकते ह । 
ना छद यह सम्पूणं जगत्‌ हं, यह परकृतिका ही प 
ह, एसा कहते ६ । इस मतको साङ्ख्य, योगी पष 
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स्वरातन्ञ्यनिरूपणम्‌ । ( ६३ \ 


मराद वहत ल्ग मानते ह । हां साङ्ख्य-पतमं पुरुष 
। अनन्त हं, रार प्रकृति एक है ! ओर इन भ्रकृति-पुरुपोंका 
तवक हाना हा सम्पूण दुःखोसे छुटना र, यह हम कद 
। चुकदे) परन्तु इस मतम भक्ति आर पुद्प इनका 
| सयाग क्सने क्रिया, रार इनसे विवेक कोन करता दे 
¦ इसका उत्तर चित्तको सन्तोप दनेवाला नहीं मिल्लता। 
! कारण यह, किं अगर यह कं कि पुरुप रवयं ही अपनी 
| इच्यीसे एसा कर सकता है, तो यह सम्भव नहीं । कारण, 
साङ्ख्य-मतमें कतृत्व, भरदरतिमं रै, पुर्पमें नदीं । अतः 
इस मतके माननेसे ही काम नहीं बन सकता । अर भी ` 
। बहुतसौ वाते हं । जोगि हम आपको योद वतलाते 
। £ सस श्राप जान जाएंगे, फ्रि यह मत टीक नहीं 
। ६ । नस भरकृतिको जड मानना शौर साय साथ श्रलग 
अलग मानना, श्रीर उसमें कवेत्व मानना, यह परस्पर 
। असङ्गत बातं हं । जेसे कोई कहे फि मेरी माता बन्ध्या 
१ ता क्या एेसा हो सक्ता ह १ उसी तरह डमे कवृत्व 
एद नहा सकता । इसी तरह बहुतसी परस्पर विरोधी 
बात कहनेके कारण साङ्ख्य-वादी बचे ही मालूम होते 
द । परन्तु निचले अधिकारि्योको समभानेकेलिये तो 
॥॥1111॥1 युल्ताः भी 8 "द 1 उही हमतको9 धप ्००५ 


1 
- (६४ ) वन्ये प्तिते ्ात्मविराते- । 


लिये पतञ्चलि-मवाऽ्तुयायी उन अनन्त पुर॑ 

मं से पयुुपविशेपको इधर मान कर ऋर 
हे; फि भरकृति-पुरुप-विदेक इश्धरके भ्रणिधार व 
दागा । अर प्रद्रति-पुरुप्र-संयोग भी उस इधएत्‌ 
कारण हा दाता ६ अरात्‌ वह इश्वर असली कतां {५ 
फिर भी जगद्‌ शतिका परिणाम है । अर ए 
भरतम अपना प्रतिवेभ््र डालता हा सुख ज 
भागता हे। रार ओर परिणामवाद एकपर्पवा। 

हं । प्ाणुपतमताऽ्तुयायी भी परिणामवादी ही {ज 
वाश्एाडढदवादी रामाचुजाद भा पारणाम-बादा 4 ४ 
अतु । परन्तु पररिणाम-गाद्‌सं चित्ताका ज्ञान ॥. 
पर भी उदेश्य) भोकर आनम्द्‌ दै, वह नहीं श्रा 

थर बहुतसे परिणामवादे दोप ह । अतः यह मत ' 
खक नहा, जा वच्चोकरलिये ही हय सकता रई । इस ^ - 
अर उपरल लाग सक्षम विचार करमे इए कहने 8 ( 

वत्त-वाद्सं अगर दुनियां की पेलीको सुलाया भति 
तो वहूत शीघ्र ही मलाई जा सकती टे । ये कः 
क जगत्‌ सचिदानन्द्‌ परमात्मा बिवस-मात्रसे ‰€ त 
दरत्‌ हे। विवत्त-वादका स्वरूप यह ह ! अत्यन्त 
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| स्वातन््यनिरूपणम्‌ । (६५ ) 
भती दोना । जते सप दी नदी हो, या री 
इ साप नहीं होता, परम्त धूपकरे कारण, श्रौर अन्पेरेके 
६कारण वहां चांदी श्नौर सांपका भ्रम होता १। उसी 
| तरह अज्ञानके कारण परमात्मर्प अधिष्ठानम जगत्का 
श्रम जीवको हआ करता है । | 

| _ तात्य यह्‌, कि रेगिस्तानमे गमकी धूपे अयाह 
(जलका भास होता है ओर तभी सैकड़ हिरण श्र्नान 
+ % कारण उस जलको पीनेकेलिये दौडते ह । परम्त नहां 
(गलका बुद्‌ तक नही, वहां उन्हे जल कहांसे मिले १ 
“पर इस घातको न समते हुए चटपटा कर मर जाते 
६ । अथात्‌ यह जगत्‌ अत्यन्त ग्रसत्‌ अर्थात्‌ तीनों काल- 
१ इसके किसी रकार भी सत्यता न सिद्ध होने पर भी 
ख सरा दिखाई प्ता  । अतः जानते इस अन्नानको 
[नत मोक्ष मिल जाता है । अर्थात्‌ सम्पूणं दुःख द्र 
1 © एसा भी कहते दै । इन विव्त-वादियोमि 
† प ध्य हं । परन्तु इस मतमे भी एक वडा भारी 
7९५ नब अबि कोई बस्तु ही नदी, अर्थात्‌ 
८. पत्‌ अलन्ताऽभावस्प ह, तो उसकी भीति से १ अगर 
] ॥॥८। १02 वारिस -सहक्रा तीक कर, ©8। 


| 


1 

( ६६ ) युन्दरीसहिते श्रात्मविलाते- 
होगा । र सत्ताका स्वीकार कर लेने प्र भ्रम क 
दी भम होता द । अथात्‌ “वदतो व्याघात" दोष ह 
£ । इस। कारण वरिवत्तवाद्‌ भी सम्पू शङ्का ! 
नहा कर सकता । वर्कं उलटा श्रम भ्रम द्द, 
ड्या स्वयं भ्रम-स्वरूप उन श्च्छे सम भदान | 
व चकरमं डल देता ह । ओर जहांसे फिर निक | 
0 ६ घूरत दी नहीं मालूम देती । यह तो ३ 

स नष्टः परान्नाशयति" की तरह ही हो जाती । 
क पहल अधिकारियोंकी अपेक्षासे इसके अपद ष 
९ रजके अवश्य होते है, फिर भी यह विधं 
$ ४ सकते ¢ अतः यह वात भी व्च प 
म । क्वाफि) विद्वानकी इट भ 
= पुपक्री इष्टये ये सव मिवाद कर्त 
₹ 1 आर इतका मूल श्रपने आप चिदात्मा ही (1 
१६. माक चिदात्मत्व इन अनेक तरहकं क 
५ व इष नाना जा सकता ह । वस्ततः 1 

1 कहना नहीं वनता । कारण, सापेक्ष जोडा श 
ही नष्ट हो जाती ह, रौर पेदा होती टै! जहां 
अयात्‌ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इत्यादि एक-रस हो जाती र 
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स्वरातन्य्यनिरङूपणम्‌ । ( ६७ | 


१ वहां कानसा वाद्‌ हो सकता है १ श्रौर कौनसा नहा 
| हो सकता १ तथा इस वातको भी कौन जाने १ जौर दते 
नाने १ शरोर क्यौ न जाने १ तथा कैसे न जाने १ इनमेसे 

इं मी कदना ठीक नहीं बनता । तथापि इसके अर्थं 

यह नहा, फि फिर कोई वस्तु ही नदीं रहती । कारण 
जव त्रिपुरी श्रपने अपने अलग ्रलग स्वरूपसे चमकती 
| 2 तब सव इवं कहना सम्भव हो जाता हे । इसीलिये 
| ह्मनं ` चिदात्मनि" एेसा कहा है! अस्तु ॥१८॥ 


। यह जो इच कहा गया, यह सव ढं ठीक ही हे । 


परन्तु फर भी हमारा संशय बिल्छुल निमंल हो जाए, 
इसलिये हमें यह मालूम होना चाहिये, करि स्वतन्त्रता हं 
रया वस्तु १ ओर साथ साथ यह भी मालुम हो फि 
(परतन्त्रता किसे कहना चादि । रीक हे, तो फिर 
त 
। परमाथ॑तया स्वात्मविक्ञानं हि. स्थतन्तरता ॥ 
| भतोऽन्यथा तु विश्वान पारतच््यं भकीतिंतम्‌ ५१६१ 
| 


अपन आपका ठीक तरसे अर्यात्‌ वस्ततः अनुभव 





। 
। 


५ (नामु स्वुश्त द 110 0155 19 86810 


<) छेष तपवक _। 





दी तो प्रत्ता कहलाती ह । तात्पयं, श्रपने श्रा 
का वास्तवमे ५ क्या है" इसके अनुभवो स्तवः 
कहते 2 । अभौ तक कटं वार अच्छी तहरसे यह द्र 
या 8 $ "जीवोऽहम्‌” नौर “शिवोऽहम्‌? इन दोनो त 
के रतो क्या, ज्ञानके जितने ही भकार ह अरं 
~ कारपनक द, अथवा व्यावहारिक दो. अथात्‌ क 
हा चा स्थूल, ङ्गी तरहके हो, उन सम्पूर्ण मरत 
कमान अधिष्ठान, आत्मरूप है हां यह न समर 
त करिये सारे नान अनारफे यन्द्र यनारकर दाना 
र द, आत्मामं रहते ह । इनकातो भिष्ठानाऽ्ष 7 ` 
न यान । भि एना शोर समौ 
अ सम्बन्ध तो दो वस्तर््ोमं होता {| 
तक्र नहीं श ०" 
केसा १ अस्तु । श्रौ नि 
म 
व्‌ अपने आपे परिपूरणताफे अनुम ष 
उपभोग करना, इसीका नाम स्वतन््रता है । इसीरतिः २ 
इसस उल म्‌ अवात्‌ अपने आपके अधूरेपरका अट ह्‌ 
रना, इसका प्रतन्रता कहते हं ॥१९॥ 
2 
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स्वातन्ग्यनिङ्पणप्‌ । ( ६६ ) 


„ प्रलन््ता क्य आई १ अर्यात्‌ इसका कारण क्या 
ह ! उदेश्य नहीं । श्रार इसकरो दूर करनेका उपाय क्या 
टं ‹ वादान जव इस तरह शङ्का की तव हम कहते 
करि इसका उत्तर भी सुनिए-- 


पारतन्ञ्याऽचु सन्धानात्‌ सम्प्राप्तं पारतचछयकम्‌ ॥ 
स्वतन्नताऽनु सन्धाने विनाशयति तत्ज्नणात्‌ ॥२०॥ 


परतन्रताफे श्रनुसन्धानसे परतन्त्रता कमाई, अयात्‌ 


` भाष की । स्वतन््रताका अनुसन्धान उसी क्षण परतन्त्रता- 


फो समूल नष्ट कर देगा । तात्पयं, “म परतन्न है 
परह सवदा श्रपने ्रापको समभनेसे अथात्‌ «मं परतन्त्र 
६ म प्रत्त हँ", इसी तरह इ अनुसन्धान अयात्‌ भरवण 
मनन नदिध्यासन्‌ करके हमने परतन्त्रता अच्थी तरह 
भा की हं! गर हम उसे मिटाना चाहे तो ठीक इसके 
उरा अथात्‌ ^ परे स्वतन्त्र ह" इस तरहका इ अलु- 
सन्धान अयात्‌ थवण मनन निदिष्यासनका इड्‌ अभ्यास 
करना चाहिये | जिस समय इस अलनुसन्धानकी चरम 
सीमा हो जाएगी वस उसी क्षण प्रन््रवा समूल नए 
दा जाएगी ॥२०॥ 


\/(111111<51101 ©118\/811 \/218185। (06011010. [1411260 0 €७8014 


( ७०) ब॒न्दरीसषहिते भात्मविटास- 





भला परतन्त्रताका श्रनुसन्धान पहले क्यां गिग 
-द्रच रार उसको मिटनेका यत्र करना, यह! ` 

ठीक वात नदीं । अगर हम इसका ठीक मान 1 

हमें यह मानना होगा, फ एेसा करने बाला स्वयं 


ना-सम हं ! नही, पेसी शङ्का करना उचित नदं ॥ 
कारण सुनिये- 13 

। 

स्वासमन्ताद्यथा बालो भ्रान्त्वा श्रान्तः पतन्‌ भुवि " । 
उत्तिष्ठति भ्रान्तिनाशे स्वानन्द्निरतो सुष्ः ४२१ 





व्वा अपन आपके चारों ओर चक्षर लगाता ५ 
चकर ला कर जिस तरह पृथ्वी एर गिरता रै, ; 
फिर उस चक्रे नष्ट होने प्र उड खड़ा होता है ४ 
वार अपने ्रानन्द्पे म्र हो रेसा किया करता । 
तात्पय, कि जिस तरह वशे पने अनन्दफेलिये 4 
अपन आनन्दम ही निमभ्न वार बरार श्रपने ही 
आर भूमते ह, आर धूमते धूमते चकर खा कर ¢ 
प्र गिरते हं, तथा फिर उस श्राये हु ८ चकं । 
दान पर उट कर खडृहाजातेषह, इसी तरद १ 
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। ` 


स्वातन्छयनिरूपणम्‌ { ७२) 


करते क, क्योकि इसमें एक बदरा अपूवं आनन्द श्राता 
है, यह बात सभी जानते ह ॥२१॥ 

पदं स्वाटमा विलासेन क्तेः पाशवम्धनेः 1 

जञीधभावं भजन्‌ कश्चिदानन्वं विभ्दते धुः ॥२२॥ 

इसी तरह यह अपने श्राप विलाससे कल्पित किए 
पाशके वन्धनोंसे स्वयं जीब-भावको लेता हृश्रा किसी 
अपूव अ्ामन्दको बार वार पाता हं । तात्य वहः 
परमात्मा स्वयं समथ हे । ओर बह व्रिलासी मा ई। 
इसीलिये वर्चा फी तरह, रथात्‌ निराशस द कर 
अथात्‌ फिसी भी वासना अथवा चाहको न रखते हुए 
ही अपने ही वनावटी पाशे बन्धनोसे अपन भाप 
जीच चनाता ह्र किसी अपूतं नन्दको वार २ 
पाता इ \ तात्पयं यह, कि पहल अपन आपको शव 
समना, पीछे जीव समभन, फिर जीव-मावक्र नष्ट 
कर देना, अर्थात्‌ जीव-भावको योद कर 1२ शिब-भाव्‌ 
लेना श्नौर फिर इन दोनोंफो एक दम गाह्व कर अपन 
। आपसे भी अलक्ष्यसे बन बटना, ईसम कोर अपूव 
| भानन्द्‌ आता रै, तात्पयं यह $ समए रूपस स्व्रतन्न 
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क" रिरि 


( ७२ ) सृन्दरोसहित प्राट्मविद्यसच- 


[क 8 


रहना, यही मानों काम ह । अगर यह जीव-भाद | 
पाए, तो जीव-भावकी श्रानन्दको कमी रह जाएगी 
सम्पूणं भावोंको अपने आपे लीन कर अलध्यषर | 
हो, तो अलक्ष्यताकी कमी रह जाएगी । अतः ॥. 
कदन पडता ह; फि यह पूणं स्वतन्त्र ह । ई? 
एसा या करता ह, ओर इसीलिये आत्मा्तु 
जगत्को समभाया करते है, कि आत्मस्वरूप न 
ॐन्द्‌ ६ इत्यादि मङ्गलाचरण-कारिका में कहा ह ॥ 
हां जी ! टीक ह, यह बात तो बिल्कुल ठीक ह 
दम कस तरद्‌ पाएं १ थोर क्या करं १ अव एक वार 


समा दीजिये, किं इसकी भराप्ि कटांसे हो सकती 
इसका भी उत्तर युनिये-- 





[प 1 त ` क 21 


धत्रं ब्रह्मनि स्वं शोभियाट्‌ वरह्मनिष्टतः ॥ 

वल्ञाय सचिद्रानन्दृङूपे विहरतां सद्‌ा ॥२२॥ व 

अपन आपको श्रोत्रिय श्र्थात्‌ धन 
१दबह्म नष्णात श्रोर ब्रह्मनिष्ठ श्र्थात्‌ | 
शरस चपर आपमें त्रिय श्रौर ब्रह्मनिष्टताका ¶ 
करकं श्रिर अपने स्िदानन्द्रूपे सर्वदा विहार की 
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स्यातन्ञ्यनिङ्यणम्‌ । (७३ ) 





तात्पयं, जिस समय यह इच्टा हो जाए) कि पं “कौन 
ह" अर्थात्‌ मेरा स्वरूप क्या ह १` उसी समय गुर्देषके 
पास नम्रमावसे जाए । इसमें किसी आश्रमकी या किसी 
वणं की, यः किसी देशक्टी, या फिसौ जाति को, शत 
नहीं हे । शतं केवल है गुस्वी, श्र्थात्‌ गुरुकी परीक्षा 
करनी चाहिये । जिस समय वह गुर परीक्षामे टीफ दो 
जाए, वस उसी समय आर उसके पास जाना चाहिये! 
गुरुी परीक्षा करने लिये इन लक्षणोको देखना 
चादिये-- यह भोत्रिय अौर ब्रह्मनिष्ठ हं ्रथवा नह 
भ्रोत्रियके अथ यह होते हे, किं जिसने श्रपन सम्बदायप- 
करमानुमार सहथुरुते साङ्गोपाङ्ग ज्ञान प्राक्च किया ६। 
रथात्‌ साङ्गोपाङ्ग जिसने स्वाध्याय किया ह) उसका 
भ्रोप्रिय कहते है । शरीर फिर यह देखना फ़ यह ब्रह्म- 
निष्ठ ह बा नहीं, बरह्मनिष्टका अथ, जिसने ब्रह्मा अधात्‌ 
 आ्त्मस्यरूपका परिपूरं विज्ञान प्राप्त किया हं । क्यार 
परिपू ब्रह्मे विङ्ञानीको ब्रह्मनिष्ठ कहते ई । ये दोना 
लक्षण यथा-सम्भव एक ही जगह मिले, ता वह 
सर्व -ष्ठ ह । इनमे भिवनी ही न्यूनता रहेगी उतनी ही 


(11111|<511( ©118//81 \/2/8185। (06601100. [21041260 0 60814 








[पा व 


ए" यि 
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( ७४ )} षुन्दरोसहित आात्मविखासे- 





क्ष क क, = | 
पाध्निमं देर होगी । अस्तु । यथा-सम्भव रेसे गुर 


खाज करकं उनसे यथा-पिधि अपने यापको ओ 
आर ब्रह्मान वना्या 1 दाना लक्षण अगर एकमः 
मिल, तो जितना जहाते मिले उतना ही बहासे नग्न 
से ले लो । चीर सवेदा उसके कृतज्ञ घने रदो । इ 
रोनेसे ही गुरुक दी हई ज्ञान-कला भी पूवा ¢ 
करा देती द । अस्तु । पथात्‌ ्रपने आपके अद 
साचद्‌ानन्दरूपम जाक मङ्गला चरणमे वशित द + 
ई श्रीर अभी तक तरह तरह से जतलाया गया 
अर्‌ अग भा फिर समाया जाएगा । उसी # 
आत्मस्वर्पमं विहार, अर्थात्‌ ्रपना अभिलपित प 
कण । क्याकि अगर गुरु श्रोत्रिय न होगा, तो | 
वबादस शिष्यकी अ्राकाङक्षाक्ो पूणं नहीं कर त 
आर ब्रह्मनिष्ठ न होगा, तो आरम-साक्षा्तार 

कणा सक्रगा । परन्तु इस वातको सवेदा ध्यानम र 
चाहिये, कि बह्माच अश्रात्रिय नहीं होता । चहि | 
पटलं च पाहो, या न पदा हो । कथि 1 
स्ण्त आई सम्पूण शास्र श्रौर सवसे ऊपर आः 
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स्वातच्थ्यनिरूपयम्‌ । ( ७५ ) 





भवृका तो अन्तिम निणेय यही है, करि ब्रह्मनिष्ठ अर 
व्रह्म इन दोनोमं कार्पनिक भेद भी नहीं रहता, अतः 
ब्रह्मनिष्ठ सम्पूणं आशङ्काश्रोकमा निराकरण कर सकता 
है । क्योकि वद गुरु-भेष्ठ स्े-शक्ति-स्वरप ईं । अथात्‌ 
परिपूणं है । तो वहां भोत्रियताकी कमी कँसे रह सकती 
है१ साधारण व्यवहारे जिनको ब्रह्मनिष्ठं कहनेमं 
भ्राता है, तरे वस्तुतः ब्रह्मनिष्ठ नदीं है । किम्तु किसी 
कोटिके ब्रह्मनिष्ठ है । ओओौर वास्तवमें जो ब्रहमनषट 
हीषेबेतो परिपूणं ही रै। रेसा त्तदशिर्याका 
भ्रनुभव है । परन्तु एसे पुरुप सहस्र बरपोमिं भार कराई 
कोसोमे एक राध ही हुश्रा करते ह । आर इनकी पहचान 
भी को विशेष पुरुप ही कर सकता है । अतः हमने यद 
कह दिया हे, कि यथा-सम्भव रसे ही युक खान 
करे ॥२३॥ ष 

नोर श्धिक क्या, अन्तिम बात तो यह ह, फ 
सुनिए- 








इच्छन्ति नित्यमिह सौस्यसुधासमुव 

| स्वालन्ब्यमेष पञ्यपदथमरादयोऽपि ॥ 

। तस्मात्‌ बुधैः खलु तदेव समथंनीयं 
र हि शित्तणीयम्‌ ॥२४॥ 
| 
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क मी 


( ७६ ) ष॒न्द्रोसहिति भारमविलखामे- 


== | 2 क) 


हं | £ व्रह्मा्डमे ०७ ¢ नदह | 
यहा अथात्‌ चराचर व्रह्मारडम समा था 


श्रगृतकं समुद्र-स्वरूप स्वातन्त्यक्रो ही, पशु, पक्ष, ५ 


ह । 1 


शमादि तफ सषदा चाहते है । अतः समभदार ह ` 


उसीको चाद । श्रौर निधयसे उसीको साधना ! 
चाहिए । इससे वद कर कोड भी दृूतररी वात सरि 
या सखान याभ्य नहा हं । एसा निधितदा चुका । 
तारय, स्वातन्धय भरथात्‌ पू स्वतन्रता यह श्न 
रूपौ अफ्तफा सुद्र ह भर उस श्रानन्दको सवदा 





पछ पडे हुए ह, तव फिर आप-जसे समभदार 
का क्या इस वातक्रा निय फराना पडेगा १ 
भी उसी स्वातश््यको चारे । तायं यद, किं आप 


नि 


चाहते हं । इन भ्ननन्त-कोरि-ब्रह्माण्दोमं एक भी ए | 
न पमलगा, जा इसको न चाहता हो । चाहे वह पथु ( | 
यापक्षिहो, थोरतो क्यादेवता भी इसी एक र | 


[५ 
र{ सवदा साका चाह करनी चादिए । श्रीर परि, 


उसी स्वातःच्यक्रो प्राप्न करना चाहिये । इसस 


दूसरी वात सीखने श्चौर सिखानेके योग्य कोई भी (; 


दा सकती । यह वात मृखंसे लेकर विदान्‌ तक ¢ 
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स्वातन्ध्यनिरूपणम्‌ 1 ( ७3 ) 





चाणएडालसे लेकर व्राह्मण तक, उयादः क्या, बोरी बोरी 
कीडी मकौडिसे लेकर ब्रह्मा-पयन्त समीने निधित 
कृरदी है । अतः हम भी इसी वातको वार वार आप 
लोगोसे पाथना करेगे, कि उसी पूणं स््रातन्य को 
प्राप करिये ॥२४॥ 


पशोः पशुपतिप्राक्चिफरं परशिषभ्रदम्‌ ॥ 
स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रस्य स्वातन्ध्यं सुनिरूपितम्‌ ॥२५॥ 


पशुको पशुपतिकी भा करानेबाला श्रार लक्ष्य 
ञ्नोर अलक्ष्य-स्वरूप परम-करथाण-रूप परशिवके ज्ञान 
को करा देनेवाला यह्‌ स्वातन्त्य-मकरण स्वतन्त्रे अच्ची 
तरहसे निरूपित किया । तात्ययं यह, फि इस भकरण 
को अथात्‌ जिसमें स्वतन्परताका, आर उस स्वतन्नताका 
जोकि परिपू है! आर कीड़ीसे लेकर ब्रह्मा तक 
चाहते हं, उसका अच्छी तरहसे निरूपण किया गथा 
हे । यह निरूपण सावधान हो कर देखा जाए, 
परम-करयाण-स्वर्प परमेश्वरी भाप अवश्य हग । 
साय साथ इसमे यह शतं नदीं है फि वद कड वरप 
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००0 मि नि न्वा 


क क 


( ७८ ) सुन्दरीसदिते प्रात्मविलखते- | र 
~~~ ~~~ 


विद्वान या विशेष किसी जातिकाया किसी | 
हो, चाहे बह पशु अर्थात्‌ श्रत्यन्त अज्ञानी भी कवं 
हा, उसको भी पशुपतिकी माति अवश्य ही हो ना 
च¶क् यह स्वतन्ध्रनं ही अथात्‌ शम्धुने दी कहा { 
तस्माद्‌ जिसको श्रपने आपका परम-कलयाए 


करना दहा; वह इस भ्रकरणको यच्छी तरह सावा 
दा कर समभ ले ॥२५॥ | 


इति श्री-महामहिम-भ्राचायं भीमद्सृतव्राग्मवसमुद्धासित | 
स्वपपज्ञ सुन्दरो इत्याख्यराप्रभापाग्याख्यासमुद्धासिते | | 
यत्मावलाक्चे स्वातन्छयस्वरूपनिरूपणं 
नाम तृतोयं प्रकरणम्‌ । 





`` == ~ 9 = ज @ ~क 
र @ ऋ जन््दु> ^, 
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महाविधथानिरूपणम्‌ । { ७& ) 


॥ श्रीः ॥ 


चतुथं पकरणम्‌ । 
मी 
महाविद्यानिरूपणम्‌ । 


दूसरे भरकरणमें दवेत तथा उसके सच्चिदानन्दृताका 
` घाऽ्नुभव-पदशंन-पूवक निरूपण फिया गथा । तथा 
फिर बह सच्चिदानन्द परमात्मा इस जगत्‌कं रपस क्य 
विहार करता.ई, इसका कारण पणं स्वातन्भ्य बतलाया 
तथा उसका भी निरूपण इरी तरहसे तीसरं भकरण 
मरक्षिया गया। अव्र शङ्का यह होती हः कि बहुतस 
विद्वान्‌ एेसा कहते हए देखनेमरं तया सननेम आत ₹ 
कि नगत्‌ अबि्यासे हश्च, तो क्या यह बात टक 
है? हमने तो इसका कारण पृणस्वातन्ध्य, अयात्‌ 
 सचिदानम्दकन्दता अर्थान पूर्णाहन्ताबिमरं-स्वमाव नो 
परिपू अ्रहम्महो-विलास कहा था, तो अव यहं दना 
होगा क्षि ौनसा पत टीकर १ 
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हए त क 


( २८० ) सुम्दरोसहिते श्रात्मविटासे- 
॥षाषाा णि 





इसलिये यह महाविया-भकरण भारम्म श्नि 


जाता ह । आरम्भम्‌ तन््रसं सिद्धान्त श्र मङ्गलाचरण 
दानादयो किमहं सुनिये- 


कनी जनी, 8 


| 

¶ 

| 
स्पावलासस्वरूपा सा विद्याऽविद्याप्रकािनी ॥ | 
मह।वद्या महामाया परिपूर्णां जग्त्यसतौ ॥१॥ | 


्त्मव्िलासस्वरूपिणी विद्या तथा अविधा 1 | 
दानाका मक्राशित करनेवासी वह यह महाविद्या, | 
माया, परपूं स्बरल्छट हे ! तात्य, "यह" अर्था पर | 
ना 15 सवदा अप्रोक्षही है| क्योकि उसका भ 
स्वरूप अ्रपना विलास ही है! विलास आमात्मासे 9 
र यद्‌ हम्‌ इड जु द । यही महाविद्या अर्थात्‌ ग 
स्ानरूपपणा ह व्याकर यह यिना नौर अरविवरा । 
दाक भकाशिका है । अर्थात्‌ जो विना श्वर अरग. 
ईन दानोको भकारित करे, बह सच्चिदानन्द ही ह सक . 
द। अतः हमने कडा, क्रि गर समभनेभिवे ॥ 
णडा जाए ता इसको महाविद्या देसा कट सकते ई 
भस यद, क जाग्रत्‌, स्वम, सुपु, तुरीया; ॑ 
तदतात भी जो जाने, उसको सिवा महाविद्याक क्या 
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० 
क ।  ऋज्ि)) 





महाविद्यारनिर्पणप्‌ । ( ८१) 


जा सकता है १ क्योकि, यदि सोनेवाला सच-एुच ही 
सोता हो, तो उसको यह नदीं मालूम हो सकता, कि 
म सोता था । तोत्पय यह, कि सोना भी एफ अरवस्या- 
मातर ही हे । तथा उसका जाननेवाला सोते हए मी जागते 
ही रहता दै । अतः उसको पृण ज्ञानस्वरूप द कहना 
पगा । दूसरे स्वरूपम यदि इब कहना हो, ता हम 
इसको महामाया फह सकते हं । कारण यद; क अघ- 
 च्ति्टनाप्टीयसी' अर्थात्‌ जो न हो सके, उसको भी 
कर दिखानेवारी शक्तिको माया कहते ह । परन्तु प 
माया सोजने पर कभी भी किसको भी न मिली, न 
मिलती ह शौर न मिलेगी । यदि इसको हायमे भी 
पक्डूलो, तो भी इसका कोई विशेष स्पृ २८ 
हायमे आएगा । वास्तवे देखा जाए, तो यह सूप ५ 
` असत्य ही होता ै। जैसे यदि क्रिसीने मिष्च दा 
मले ला,ता कोड रूपदही दाथ आएगा । चाह वह 
 स्पदेलाहो, धड़ा, कशोरा हो, या श्मार इच 
आएगा को रूप ही । परन्तु अगर दूसरों ईट 
खा जाए, तो इसका श्राना या न आना बरावर ही 
 ६। प्यौक्ि, नो सप बहतो नामका स्प ६' 
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(व्र) खुन्दरोसहिते श्रात्मविदटात- | 
परन्तु कामका नीं । कारण यह, फि वह अत्यन्त र 
ई । अथात्‌ करपना-मात्र हं † इसी तरहसे मायाक्नापन 
दाल दं । लेकिन स वातकी अर्धात्‌ रेसी मायामा 
दिखाई देती है, या नट हो जाती है, इस बातको म 
बालो भी को वस्तु है, तभौ तो इस वतको ठराग 
उस वस्तुको दूसरी इष्टिसे हमने “महामाया यह पि 
भाप लोगोको सम़ानेकेलिये दिया हे } वास्तव {6 
महाविच्यासे पृथक्‌ नदीं । तात्पर्यं यह किं आतमारभा नि 
वादी बोद्ध, जेन, तया चीर रौर भी जो यह मतव 
कर किसी बरस्तुका भी कारणसरूपमे जव बोध ही शी 
होता, तो उसको माननेक्ो, या है, रेसा ऋस 
स्थान भी क्हांदैषया हो सकता है १ इसीि१ 
दभन उसका महामाया कदा रै । अपने आ 
तर्हस दपा रखना, श्रौर यहां तक यिषा रखना, १ 
दूसरा तो क्या; श्रपनेश्माप भी किसी तरहन | 
किः“ मं है" । इसक्तिये अमाव-बादियोका मी % 
कसा दद्‌ तक्र टीक ही ह | लिन सीमा = हदे 
रह कर सीमे बाहरको खोज बनदी नहीं स्मा 


सू 
यत, हेम यद्‌ कते है, फि इस दायरे रपे 
2 
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अन्दर गला दो । थात्‌ सारे दायररक्रे दायरा सुद्‌ बन 

|] {नाभो । फिर देखो, कि क्या वास्तव मपसाह१ता 

{मालूम हो जाएगा कि नही, रेखा नहीं । किन्तु क्ता 

भी हे । क्योकि, इस वातको भौ ठहरानेवाला कोरे तो 

बर पलं वतमान ही या, एसा मानना ही पडता हं । बह ` 

वस्त॒ अपकट हो या प्रकट, यह नहा कहं सकते, फं बह 

पनदाथी)यानहींह, यान रहेगी । जसे गोफ थनस 
निके हए दधमे धी रहता हे, या नहीं १ इस प्भ्क्‌ 
(3 मानना दोगा, फि अवश्य ही रहता हं । चाह ( 
बह फिर धीरे रूपमे दहोयानहो। ह यह तो कहना 

ही होगा । इसी तरह आत्मततच जिस समय महामाया 

स्वरूप रहता हे, उस समय यह कहना कटिन पडता & 

तिक बहहे या नहीं। इसी कारण उपर उपर विचार 

ो{करेवाले कड बैठते ह, कि आत्मस्वरूप नह ६ । 

रततः देखा जाए, तो बह महाविद्या-स्वरूप ह! ६ । 
अयात्‌ स्वेदा भकाशित ही है । फिर भी किसको 

त बड विद्वानको भी सोचते सोचते चक्र खा कर 

वेदश दोना पडता है, इसका कारण भी बह ६। 

# इसी ये हम उसको महामाया कहते हं । महामायाका 

{िखिमाव्र दी यह है, फ वदृ ऋ भी 
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1 
( ८४) व॒न्द्रोस्ते प्रात्मिरपषे- | 





मोहित कर डालना । ठीक भी है| क्योकि) निष द 
पनी चाया का उक्न श्रपने ही पैरेसे कमी 
नहीं सकता, या पुत्र श्चपने पिता की उत्प्तिको ! 
नहा सक्ता, या नमकेकफादेला सयुद्रका पताल 
चता नहां सकता । इसा तरह इस श्मात्म.ताः 
पता बताया नहीं जा सकता । इसील्िये यह च ¦ 
सकता, कि उस बरतुके पता न मालूम होनेसे बह १ ‹ 
ही नहीं । नेसे चाया का उद्ुङ्न न होने पर भी ब, 
यह ता मानना दही पडताहे। पिता की | 
न दखन प्र भी पिता की उत्पत्तिको सद्रप माननं 
पटुता हं । या नमक देलेने समुद्र॒ का पता न मी बत 
ता भी सञुदरकी सत्ता तो रहती ही है। शी । 
आत्मस्वरूप चाहे श्राप न भी जान सकं, तो मी ॐ 
षति कोई नहीं । उलटा उसका तो अपना लाम द । 
इसलिये दमने इसको महाविद्या श्नौर महामाया 4 ` 
ह । तथा यह महाविद्या, महामाया-स्वरूपिणी म 

हं । अयात्‌ माकी भी अमां ट। अर्थात्‌ 
अथात्‌ अमावास्याको चन्द्रमा अपनी सोलह म 
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महाचिथानिरूपगत्‌। ( ८५) 





द्मपने आत्मस्यरूप सूयं सूयरूपसे हयी पि्यमान रहताह । 
इसी भरकार ये सम्पूणं अमाय अरात्‌ माया-शक्तियां अपने 
्त्मस्वरूपसे एक ही अधिष्ठानम अज्ञात-खूपसे तरि्यमान 
रहती ह । इमीलिये इस ॒श्रात्मस्वरूपको महामाया 
कहा जाता ह । दूसरी ष्टसे देखने पर जसे यद बात 
साफ़ २ मालूम हो जाती है, कि अमा ही पूिमा हे। 
अर्थात्‌ उस दिन भी सोलदों कलाएं अपने आत्मस्वरूप 
 सूयसे पूण-रूपसे विकसित हो कर विद्यमान रइती हं । 
 श्चौर विकसित होना यड ज्ञानका स्वभाव हं! परन्तु 
निस आत्मरूप अधिष्ठाने सम्पूण पूर्णिमा विकास-माव्‌- 
से भ्वस्थिव होती है, उस महापूमासीको महाविदयाक 
सिवा श्चौर क्या कटा जा सरता हं १ इसीलिये मदा- 
विद्या रौर महामाया इन दोनों नामोसं सममा कर 
भी गर कोई संशय रह जाए, तो उसको निष्ट करनं 
केलिये ही परिपूरं यद पद दिया हं । इसका चात्थ 
| ह हे फि, जो भ्नोत-भोत-भावसे विद्यमान ह इस लिये 
। उसङी यहां देती शङ्खा भी नदीं हा सकत । उस 
फेस सर्वदा भरलघ्च प्ररोक्च ओर श्रपरोक्ष समी स्यसि 
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( ८६ ) सुन्द्रीसहितं =-= वे-- 
का 


विच्मान महाविद्याका अर्थात्‌ आत्मस्वर्पका जय ' 

कार हो रदा ₹।१॥ । 
जिन विन्रा रौर अविद्याको भफाशित यह श 

विद्या करती है, उन विद्या ओर अ्विद्राका क्या च । 

ह १ अर्थात्‌ बह जद्‌ हं, फि चेतन १ बादीके ईष 

पर हम कहते हे कि- 


8.९, 2) ` 


विला(सोल्लासितत्वेन विद्याऽविद्ये तु चतन ॥ 
प्रपुण्त्वाज्ञडे ते स्ता जडाऽजडे इमे ततः ॥ २॥ 





विलाससे उष्टासित होनेके कारण बिया | । 
अविद्या दोनों चेतन हं, ओर अपूणं होनेके कारण ठ ; 
है ' इसि ये दोनों जद भी है भीर * ` 
भी है । तात्पयं यह है, कि चिद्या रौर अरवा ` 
दोनों बिलाससे प्रकाशित की जाती ह । अनत एव | ` 
चेतन कहना पड़ता है ! कारण यह, फि जो बर | | 
होती ई, अयात्‌ निसकेलिए हम “ई” रसा ₹ 
वही चित्‌ अथात्‌ चमकने वाली होती हे 1 उसका | | ` 
कु स्वयम्भकाश होता हे, नौर इब परकायं , 
हे \ शते यह है, कि उसकी सत्ता पारमार्थिक † 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ १ { ०७ ) 








पारमार्थिक सन्ता तो एक आत्मस्वरूपकी ही ई, यह 
इस कह चुके हे † अव वचांी रदी कारपनिक सत्ता; 
फिर चह भरतिभासिक दे का ज्याबहारिक, ₹दोनों 
कारपनिक ही, इसीलिये चह प्ररमफाश भी होती हं । हां 
कुच स्वप्रकाश भी श १ परन्तु यह बात तो श्रास्मस्वरूप- 
के कारण दी हे । कार्ण यद, छि काय अर कारण 
इनमे सम्बन्ध ही ढं एेसा हं, फि कारण की ओर उस 
परिपूणेसमरस-कारणकी अलक तो कायम अवश्य 
दी आनी ₹ । इसलिये काटपनिक चस्तुमे मी स्वभक्राथ 
ता इं रहती धी ह । जैसे, लफट अगर सूय-पकाशार 
कारण भकाशषित कवेर देख सकता ई, ता लकड 
लकड़ी ही रूपमे परकाश्चित करन, यह जो शयं -पकारा 
का काम नहीं, एेसा भी देखत हं । यह तो रकढका 
अपना काम ह । कयौकिं लकड भी आत्म-सवरूप मयात्‌ 
` आत्म-स्वरूपसे ही कल्पत होनेके कारण कुच स्बयम्भकाश 
भीर । बस सममः लीजिये, इसी चरह सम्प कपत 


चस्तुएं चेतन हं । तथा इनपं सम्पूण-रूपस्‌ सवमकाशिता 
न होक कारण दी, अयात्‌ अप होनेसे किप 
| 
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वका 


(१३7 श व 


(म्र } सन्दरीसहिते ्रातमविलखस- 





[क 
ज्ज 


वस्तुमात्र जड भी हे । तात्पयं यह, फि इन करि 
वस्तुर्म्ा आत्म-टटूस चेतनता ओर अनातप 
जडता होती हं । अतः यह वात ठीक हो गइ, किं ५ 
पौर श्रवि्या जडुभी दहो सकती है, श्रौर अनः 1 
हो सकती है ॥२॥ ` 


लीजिये भार लोग ओर भी कटा करते हं 
विपयमं भी घन लीजिये- 


विद्याऽजडा जडाऽविद्या इति केचिद्यदूचिरे 
श्रविचारितमेवास्तु रमणीयं सुदुरतः ॥३॥ 
लाग कहते हे, कि विद्या चेतन & 
भिन्ना जद हं । परन्तु यद्‌ वात दूर रहनेसे ही, 
न साचने पर ही, अच्छी मालूम होती हं। ५ 
यह ह क कोई लोग कदते हं, फि चिग्रा श्रार 
इन दोनोमे दोनोंको चेतन श्रौर दोनोंको जई म 
ठीक नीं । कारण यह फि दोमेते एकको ही चेतन 
पड्गा, तभी दूसरे को जड्‌ मान सकते ह, < 
#ि दोनों ्रगर समान-रूपते हय मानी जाए, 
जड भी भार चेतन भी, तो उनमें एरक दी क्या 
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३! 


क, 


महाविद्यानिङूपणम्‌ । ( ८९ } 


दूसरी वात यह है, कि परस्पर पिरोधी धमं एकत्र रद 
नही सकते । जसे परकाश श्र अधेरा एक जगह रह 
नहीं सकते । श्रथात्‌ एक-समयाऽवच्छेदसे या एका- 
ऽधिकरणाऽच्छेदसे नहीं रह सकते । अनतः इन दोना- 
को जड श्रौर अजड दोनों कहना टीक नहीं षेनता । 
इसलिए हम एकको जड़ श्रौर दूसरेको चेतन, एसा 
श्रवश्य ही करगे । हां, उनका कहना दीक हेः परन्तु 
यह वात श्रगर अन्तस्तलमे जा कर सोची जाए, तो 
मालूम हो जाएगा, फ यह वात ॥च्छल ही असार ह। 
हां, इसलिये यदि इस वात फो ठीक दी £ एसा 
कहना हो, तो यह कहना होगा, कि इस वातकी सोचो 
ही मत । यहः वात, इस सोचनेसे यन्त दूर हा रह 
तभी यह अच्ी लगेगी । करिण यह ह फि साचन पर 
इन श्रविद्याको जड कदने वाले आर विद्याक्ो चेतन 
कहने वाच विद्वानोकी ढोली पोल खुल जाएषी । भतः 
इसका न सोचना ही भ्रच्छा हं । तात्पय यह, ॐ जव 
हम इस पर विचार करते हं, तो भावम होता ई फ 
भ्रापका कहना टीक नहीं ई । आप्र जा य्ह समफते ह 
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{ &° ) सुन्द्ररोसहित श्ाल्मचदखास- 





== ~ 


किदो परस्पर-विरोधी धमं एकतरे नहीं रहते, एं ` 
हमने व कहा, फि ये एकत्र रहते हें १ केचल्त अरर 
यह हे, कि एकाऽधिकरणाऽच्छेदसे या एकसमया् 
से जो दो परस्परविरोध धर्मोा एकतर रहना भ॑ 
अस्वीकृत करते द, यह धात तो इमे भी अनुमत ( 
हं । लेकिन इसलिये दिया रौर अविद्या इन दोन 
जड शरीर चेतन दोनों कहना नहीं बनता, एेसा नो + 
समम रहे ह, यह गलती है । कारण. यह, किं मः 
चेतनत्व श्रीर जइत्व ये दोनों आरोप-मान है १ 
आरोप-मात्रकेलिये दो ही क्या, ` पररपर-विरोधी कय॑ 
धमं एकमे अर्यात्‌ एकाऽधिकरणाऽवच्छेदसे भौर ¢ 
समयाअच्छेदसे श्रारोपित होते ह । इसवेतिये 
भकरणकी दसबीं ओर्‌ ग्यारवीं कारिका देखो । ५1 
दम इस बातको सिद्ध कर चु है । श्र दूसरी 
यह भां ह #ि हमारे मतमे विवा भीर अविधा 
दोनों ही आरोप-मात्र ही है, अर्थात्‌ बेबल कासपनिर 
इस बातका हम भागे स्पष्ट करेगे । तीसरी वादि । 
भीहःकि दष्टि-भेदसे सव्र परस्पर-बिरोधी ध ˆ 
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महाधिद्यानिङूप्णम्‌। ` (&१ ) 





समयमे ्नौर एक जगहमें रहते दी ह । अतः शापक 
शङ्का केवल दुशङ्का-मा्र हे । इसीलिये हमने यह कहा 
फि विना अन्दर घुस कर सोचे ही आपकी वात अच्छी 
लगती है । इसलिये बह दर ही रे ! अस्तु ॥२॥ ` 

घड़ी भरफेलिये इतना होने पर भी (दुजनतोप- 
न्याय" या अभ्युपेयवादसे  समानेकेशिये हम इ 
करेगे सुनिए-- 





स्थात्मप्रकाशकःत्वेन विद्या चेद्‌जडा ततः॥ 
ज्ञणरप्रक्नाजकत्वनाऽविद्या क्कि नाऽजडा भवेत्‌॥ ४॥ 


आलम-स्वरपकी भकाशिका होनेसे वि्याको यदि 
चेतन कहा जाए, तो नगत काशिका होनेसे अविव्रा 
फो चेतन क्यो न कडा जाए १ तात्यये यह ई, कि भाप 
जो यह समभ वैठेहे फि मकाशक चेतन होता ह, 
नौर दिपानेबाला जइ होता ई । बाभ्तवमें तो यह नो 
पका जड्-येतन-लक्षण-निणेय हे, यद ञपरयोजक ईं । 
इस बरातको हम करेगे । अम्तु । किर भीर्सादी 
मान लिया जाए, तो भी हम यह कग, फि यह बात 


(111111९5 ©118\/811 \/218185। (06011010. [10411260 0 68014 


ु 
| -- 
आपको ठीक नहीं हे । कारण यह, फि चिव्रा प्रका 
करती हे, यह भरणतोनहीं है, फि घुष द 
को ही भकाशित्त करे। इसलिये हम यह कहते £॥ 
भाप जो यह्‌ कदते हे, फि अपने शआमात्मस्वरूपको प्र 
एत करनेसे विया चेतन है, तो हम यह पूते हं ॥ 
जगत्को भकारित करनेसे रविद्या क्यों न चेतन । 
अयात्‌ भकाशकत्व-धम-माचमे यदि विच्ाको चेतर 
आ सक्ता हं, तो बह भकाशकत्व-धमं अविद्यां ? 
चतमान हे । रइ गड वात यह, कि आत्म-खस्ष 
भगा रना, श्चौर जगत्‌-स्वरूपको भकाशित क 
ये दोनों वाते तो समान ही ईे। यदि यह कहो 
आत्म-स्वरूपर पकाशकत्व, जिसमे हो, उसको र 
कहना ता यड्‌ बत्‌ भौ ठीक नदीं हे । इस बातका १ 
डम आग दग, वस्तुतः हम तो यह्‌ कते है, फि र 
प्सद्धान्त ता यह ह, फि जगत्‌-स्वरूप भी तो 
स्वस्प हीह । यदि त्माऽतिरिक्त, जगत्‌ 


( २ ) खन्दरोसहिते श्राद्मविलासे- 





० 





दा? तच उसका भकाशक श्रौर शअभकाशकका 
चनता ह । अस्तु । इस तरदसे इतनी वातं 
दा ह। गई कर प्रक्ाशकत्व-हेतुसे चेतनत्वकी | 
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महाविद्यानिर्पणम्‌। (€३) 





श्रापने कटी थी, वह वात तो अविद्रामें मी लग जाती 
हे । शौर ऽसीलिगे आपके कथनाऽ्नुसार अविद्या जड 
सिदध नहीं होदी । भस्युत चेतन सिद्ध हो जाती हं ॥४॥ 

क्योजी? मान कतिया धड़ीमरफेलिये पसा दी 
हो, परन्त॒ हम तो यह कहते ईं, कि विद्या आत्मक 
शिका हे । ओर उसकी अभाव-स्वरूप अविद्या ह, अवाद्‌ 
श्रिया तो कोई वस्तु हयी नदीं? तव उससं भक्त 
होनेवाला जगत्‌) यह वात ही टीक नहा द इसलिये 
हम यद कहत है, फि श्रव्या जडुह। आर व्रा 
चेतन द । ठीक हे ' अच्छा, यदि आप एसा कह, ता 
यह वात भी ठीक नहीं रै, क्योकि शाघ्रदहा आग ईस 
वातको हम सममा देगे, किं यह च्या टाक नहह) 
लेकिन इस समय घटी मरकंलिये अवि्याका तुम्हार 
मताऽ्नुसारही कान्पनिक सत्ता स्वीकार कर तुम्हारे 
सारे भरश्चोका उत्तर देनेकेलिये हम श्पना यं सिद्धान्त 
यहां समाएंगे । आर क्रमशः उद्‌ाहरण-प्रद शनपूचक 
तुमको तम्दारे भर्वोक्रा उत्तर दगे \ इसालय यदं गाड़ 
सिद्धान्त हमारा खन ला-- 
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( ६४ ) सुन्दररयोसहिने प्रात्मविराते- 





स्वात्मप्रकाशिका विद्या स्वाःमरच्छादिकान हि॥ 
पकाङ्गविकलत्वेन कथं पूणां भवेदहा ॥*॥ 


त ता त 7 श 


अपने आतम-स्वरूपको भकाशित करनेवाली पि 
अपने स्वरूपको भच्यादित कर नदीं सकती । यह ब्र! 
निथित रै । इसलिये षिध्या एक अङ्गते विकल हमे 
कारण उसको हम पूणं कंसे कह सकते हं १ यदि | , 
को पूणं कहा जाएगा, तो यह बडे चार्थी बात जा , 
पड़ेगी । तात्पयं यह, है कि हम पहले विधा रौर अविष 
इन दोनोको जड कनेवेलिये हेतु दे चुके हं, मि | : 
णत्व ही जड़तका निर्णायक होता ह । इपलिपि 
यह दिखा रहे हे, फि जिस विद्याको आप चेतन इ 
रहं ह, बह विद्रा हमारे अपूत्व-देतुमे जड ह ५ 
हे । देखिये आरम-स्वरूपको काशत करना इस धप | | 
अवच्िन्नकसिपत-ज्ञान-बिरेपश्रो तिया यह नाम 
जाता ई । श्रौर इसील्यि यह मानना पगा, ङि भर्त 
स्वरूपको म्रच्डादन करना, यह कार्य उस विधर्ि 
नहाह। हां) एकवात श्रीरभीदटै कियदती 
स्षणमात्रे ह । आर इसीक्िये एकाङ्-बिकलत्व 


 # + 8 #॥. नवीने नने 


+ चै 





+क्त न्नै । शकर ~~ 
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महाविश्चानिरूपणम्‌ । (&५ } 





त्वमे हमने हेत दिया है। उसका तात्पयं यह नहीं है 
कि एक अङ्गसे विकलको अपूणं कहना, आंर दो श्ञो- 
से विक्रलको श्रपूणए नहीं कहना । कारण यह! क यहा 
दूसरे अङ्गकी भी रिकलता हे । सुनिये-- जस वद्या 
स्वात्म-भच्ादिका नहीं ह, इती तरह जगत्‌-मकाशुकरा 
भी तो नहीं है १ अर्थात्‌ जगत्‌-भकाशकतव-रूप दूसरे एक 
चडे धमकी भी विकलता ह । अतः एस बड़ बड़ ख्य 
धर्मोपि विकल होने पर भी विद्याकरा चेतन कना, क्या 
शापो यह बात आश्यंकी नहीं मालूम होती १ हा, 
इसी वातसे एक ओर भी वात निकल पड़ता €! 
भकाशकलत्व भीं पूणरूपसे आप्र विद्याम नहा ह । श्रतः 
पकाशकको चेतन कहना, इसके माने आपकर मतम क्या 
गि १ इसलिये श्रापका कहना बहुत दा उपर उपर ह । 
इसी तरह अविद्या भी ठीक दिव्राकौ उलवा दोनेके ` 
कारण जड श्र चेतन हं । अपण हानेक कारण जट्‌ 
है, श्नौर चेतनसे उद्ासिव ह्योनेके कारण चेतन ६ । ।५॥ 
ञरौर भी योड़ा सावधान हो कर सुनिये-- 


` जगरपकाणिक्षाऽचिया जगस्धच्छाविका न हि ॥ 
रतो नाऽष्टति अृरंत्यमधिध्या विकलाद्धिनी ॥६॥ 
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१ ॥ 
(&द ) घ॒न्दरोसहिते आ्मावलाते- | 


|. 
जगत्की काशिका च्रवि्या जगती भच्यादिशन 


होती यह वात निथित है। इसलिए शङ्गा से षिकल श्रि 
को पूणं कहना रीके नहीं वनता 1 तास्पयं यह £ ॥ 
जस तरह विचराम आत्म-प्रच्ादकत्व आर ज 
मकाशत्व ये दोनों मं नहीं है बास्तवमे होना श्र! 
होना यह क्या ह? इस वातको अगली करि 
समए । यहां इतना ही समभ रखिये करि ये ४ 
धमं वि्यामें नहीं है । उसी तरह शअविद्रायं भौ र॑ 
मच्याद्कत्व श्नौर आत्म-पकाशकत्व नहीं रहवा । ई 
वात भी निश्वयसे सिद्ध ही ई । अतः यह अविद । 
चड़ २ श्ङ्गासे विकल दी हे। इसलिए यह भी ¢ 
नहा हा सकती, या पूणं कहलानेकी योग्यता र 
रखता । यह वात श्रनायास ही मकरट हो जाती 
अवात्‌ अविच्रा मो जद ह्‌, ओर इसके अथं यह ^ 
कि यह चेतन नही, क्योकि आत्मविलासोह्छापित £ 
क कारण चेतनमीहईदे। इस तरह समम 


पहल वादको जो वरिरोध आते थे बे भी मिट जावे * 
सस्तु ॥६॥ 
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[ि "थ 


महाविच्ानिरूपणम्‌ । (६७ ) 


श्व यह देखना हे, फि विद्या ओर अविद्या इन 
दोनोंको जड अर अजड जो ठहराया, उसमे युक्ति यद 
दी थी, फ विलासो्धासित होनेसे चेतन कना, श्रौर 
अपणं होनेसे जड़ फदना । परन्तु इस सम्पूणं जगत्का 
जडाऽजड-विभाग जो ङ्च देखा जाता ह, क्या वास्तवे 
चह इसी तरह दं १ क्योकि, हम मनुप्यको चेतन कहते 
है, र दृक्षादिको जड़ कहते है । यदि बिलासोष्धासित 
दोनेके कारणं छोर घस्तु चेतन कही जाए, तो इृक्षादिं 
भी बिलासोधासित होनेसे चेतन कंहने पडे । भर 
पूण होनेसे जड कटा जाए, तो मङुष्य को भी जड 
कहना पडेगा । अतः ओर सव लागनि जसा जडाऽजड- 
विभाग शिया है, उस तरहका आपका निर्णीव जद़ाऽजड- 
बिभाग नहीं मालूम होता । अतः हम कसे मान १ 
क्यांफि, मनुष्यको जड कष्टना, आर टक्षाद्का चतन 
कटना, सिद्धान्व-विरुदध जान पडता ह । इसलिये आप 
अच्छी तरह श्रपना मत समाएं । इस तरह वादकं 


कटने पर हम कदते दं सुनिए- 


पूण जडामदयुक्त पण चतन्थसुञ्यत॥ 
श्यपेन्िकं तु चैत्यं पूणे न परमाथतः ॥ ५ ॥ 
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( € ) खुन्दरीसहिते श्राव्मधिलदे- 


=--------------- ` 





पूणको जड कहते हे, श्रौर पूणको चेतन्य 

दं । अपेक्षासे ठहराया ह्या चंतन्य वस्तुतः पए ६ 
होता । तात्पयं यह है, कि "जो जो अपणं है, । 
जड हे” रेसी व्या है ¡ कौकि, अपूणएको ५ 
 कीञ्पेक्षा रहती ही दे । चिना पूणंतकौ ॥ 
शान्ति नही हो सकती । इसीलिये उसमे अयाद्‌ 
पर-मकाशिता दिखाई देती ३ । इसलिये हम य 
६ क सम्पूण खणष्ट, अयात्‌ कलियितमात्र॒ अपूए 
कारण जड हं । श्रोर इसीलिये खष्टिमे अन्तिम 
अयात्‌ एण शान्ति नही मिलती + यद्यपि ज 
आत्म-स्वरूप ही है, आत्म-स्वरूपाऽतिरिक्त इध मी 
पतु दष्ट-मेदसे अर्यात्‌ स्वभावसे परिपूणं दोने$ 
अपू दृष्टिसे जगतकी श्मात्मस्वरूपाऽतिरिक्तता 
जाती हं ओर फिर यह सम्पूणं जगत्‌ कलितं ¢ 
कह सकते दं । दूसरे शब्दों यदि कडना हो, 
कद सकते ईं, $ अरूरे-जान ही जगत्‌ रै } भच 
तरह पूणो चंतन्य कहते है, चेतन्य श्नौर चेतन ^, 
धम आर षमी इन दोर्नोका दंत करिपत-मनत्र 
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महाविद्चानिरूपणप्‌ । { ६६ } 





वस्तुतः ये दोनों एक ही ह । इसलिये “चेतनगरुच्यते” न 
कह कर ॒“चैतन्यभुच्यते"” कहा । इस तरह सम्पूणं खषटि 
आत्मस्वरूप होनेसे पूणं ॒ह, श्रौर इसीलिये चेतन हं । 
ञजगर एेसा कटा जाए, फि जव सम्पूणं खृषटि पूं ही 
ई, तो इसको रपूण कंसे कहा जाएगा १ अर फिर यह 
भी वास है, कि खट करिपित होनेसे चेतन कमे होगी ए 
ञ्जी ! यह शङ्का तो विरल मामूली हे । क्याकिं हम 
तो यह बता रहे हे, फि एण-इषटिसे अथात्‌ आत्म -दाएटस 
खष्को देखने पर मालूम होगा, कि खुष्टि पूणं ही द । 
इसक्तिये यह वात नहीं हो सकती, कि बह अपूणे नही, 
क्योकि, अपू भी है भ्र पूणं भी । अगर दूसरी दृष्ट 
भी समाया जाए, तो हम यद कहते दै, फ कायस 
कारणका अनुमान होता रै, स्यि, कारणस कायकी 
सिद्धि होती है । अ्रतः आत्म-स्वस्प तो पणं हः भर 
उसी पूर्णता आपेक्षिक नही, किन्तु वस्तुतः ह । ईस 
धातफेलिये भरुति-स्शति रादि सम्पृणं ग्रन्थ आर स्वा 
मब प्रमाण ह ।.तव उस पृणसे, श्थाद्‌ एणं कारणस 
उद्टासित सिफ़ं जड क्वौ हयो १ कारण यद कि एताम 
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( १०० ] सृन्द्रीसहिते प्रात्मदिदखासे- 


यह बात तो नदीं होती, किं एक वस्तु हे, आर एकः 
नदीं । इसलिये सव छुं जड चेतन अथात्‌ भए य 
पूणऽपूणे उश परिप्णंसे उष्छासित होता है । यह! 
ओर शङ्का हो सकती हे, कि परि पृणंसे उत्यम्र 
या आपेक्षिक पणं केसे होगा ? क्योफि, कायं, कए हं 
शनुसार हुमा करता हे । मनुष्य सन्तति मदुण ६ इ 
दे, दकष सन्तति दृक्ष, शौर मिद्ीसे बने षदे मि| 
तो ह सक्ते हं १ अन्यथा घडोंका कारण सं । च 
माननी पएडेगी । परन्तु एेसा देखनेमे नदीं आता) ¶ 

हो भी नहीं सकता । इसलिये पारेपूणंस पररपृण ् । 
हां, ठीक हे । कु डच ठीक दहै । परन्तु बुष 








। श [1 


= 





देखने पर न्नात होगा, कि यह बात पेसी 
सनिये-- परिषूएसे परिपूणं ही होता रै, ई६९ । १ 
क्या { कि उससर श्रपूणं नहीं होता १ असत्‌ 

यह श्रापकी भूल है । क्योकि, परिपृणका । 
होता ई, फ जो आपेक्षिक पूणे श्नीर अपू 
भरादा । जव दोनोसे भरा होगा, आर 

को परिपृरएता पराप होगी, तव यह बात 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ । ( १०१) 
जायाय 


क्रि पारपूण स अपण उत्पन्न नहा दा सकता १ अयात्‌ 
यह नहीं कह सकते, फि परिपूणंसे पूण भ्रौर आपे 
क्षिक पूणं उष्टासित नदीं हाते, या नदीं हो सकते। 
चस्वृतः उत्पन्न होना, या न हीना, ये दोनों बाते बरावर 
ही है । इस बातको हमने करं वार समभाया है, र 
इसको आगे भी समफाएगे । कारण यह, कि ये दोनों 
भाव कल्पित है । इस ॒सिद्धान्तको भूलनेसे ही एेसी 
बृशङ्काएं होती है। भस्तु। दूसरी वात एक 
रमी है कफि यह कारिका अरभ्युपेत्य-बादसे 
(द्सरे-वादीका कहना घड़ीभरकेलिये सत्य मानकर 
समाना) लिखी गरं रै। परन्तु ठीक देखा जाए, 
तो जगत्‌ रौर आत्मा ये दो भि वस्तृएं न हानेस 
परिपूणं से परिपूणं ही हाता ह, एेसा भी हम मानते ६। 
आर हमारा यह सिद्धान्त ही हः फं एक अयन्त 
चोट परमाशसे ले कर अत्यन्त चदं अथात्‌ परब्रह्म 
 पयन्त यच्च यावत्‌ कलित-मात्र, आर स्वत" (सथ सव 
शकही ह, शीर परिपृण हं । रह शया कल्पित जड़ा 
ऽजडइषिभाग, तोह तो कृर्पित ही हं । अथात्‌ भसत्‌ 
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१०२ ) घ॒न्दरोसदहिते ्राद्मविखसे- | 





हे। यदि उसको भी प्रातिभासिक तार पर । 
पेसा मान लिया जाए, तो पुनः वह सदप दी ई 
पुनः भी श्रात्मस्वरूप ही है, रह गगा 
कसियिताऽकचखियित की, तो बह तो परिपुंताको ही 
करती है, क्योकि कलिपत श्रौर अकर्पित ये दोनों बर . 
ठहरानेवाली परिपूण सत्ता, अर्थात्‌ पूणे-चैतन्य | ` 
सिद्ध दी हो जाती है। अच्छा, अव यह श 
दे, फि एक बस्तु अर्थात्‌ करिपत वस्त, यदि परि 
कटी जाए, तो नाम-रूप-विभाग कंसे होगा १ नैरा 
एक लकद़ी हे, तो उस लकड़ीको मिद्ध कोर भी 
नहीं । मिद्ध ही च्या, लकड़ी भी जो रूपञ्नौर जो ॥ 
उस समय दिखाई देता है, उससे दूसरे सूप ५ 
नाम तक भी, वहां एक-समयाऽवच्छेदसे नहीं स 
आते, तो उसको परिपृणं केसे कहा जाए ! £ 
टक हं । सुनिये-- इम तो यह कहते है ८ 
अन्याञ्य नाना रू्पोका होना, श्चीर न दिला £ 
इसमें बड़ा अन्तर हं । यदि अन्धेरेमे कोर बस्तु &&. 
नहीं देती, तो ध्वस्त नहीं है" वहां सा कौन ` | 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ 1 { १०३ ) 





केलिये तैयार ह १ अर्थात्‌ कोई नदीं । इसलिये वहां अयात्‌ 
इर एक बस्ते परिपूणता बतेमान ही हे । परिपूएता 
कानेन होनेका कारणतो रही है, बह यहद, 
कि अत्म-दिकय अभाव, अथात्‌ आत्म-दृ्टिसे न देखना । 
दूसरी रीतिसे यदि कहा जाए तो यह भी हो सकता दै, 
किं परेपूणंताका अविकास, अर्थात्‌ हर एक वस्तुं निसी 
चस्तका अर्थात्‌ वस्तु शक्तिका, भितने दी परिमाणं 
विका द्मा हो, उसीका बोध होता है, ओर इसीलिणए 
उतने श श्रंशको नज्ञरमे रखकर जड या अजड करा नाता 
ह । त्या यह विकास श्रौर अविकास ही जड-चतन- 
च्यवहरका कारण है १ एवं इसका भूल सवात ! ६! 
इसका निरूपण पहले हो उका ६1 तया इसी श 
स्वातन्यफो महाविद्या कते ह । तव॒ यह वात ठीक 


शो य कि पणं -स्वातन्ूय-शक्तिका ञ्थोत्‌ महाविद्या 
का, सरे शब्दो में कहना, अयात्‌ आ त्म-विलासका दी, 
सव ब जडाऽनड-विभाग, अर जडाऽनड-सरणः त 
उनब विवेक, स्वरूप है। सलुष्यको चेतन कहनेका 
ऋरा यह ई, फि मदुण्य्मे अन्य वस्तुकी अप्या 
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 ( १०४) घन्दरीसहिते भ्रात्मविटावे- 


स्वातन्त्य-शक्तिका विकास अधिक हे । इसलिये दक्षा 
पेक्षया मलुप्य चेतन है । इसीलिये हमने यह कहा । 
कि आपेक्षिक चतन्य वस्तुतः पण नदी, अथात्‌ सम्प 
भकारसं विकासत नहीं । दूसरी दष्टं रथात्‌ सङ्ख्या | 
पूणता या अपूणता ली जाए, तो भी हमे कोर ह'नि नहं 
इसीलिये कारिकामें अपूरं ओौर पूणं रेसे साधा ॐ 
प्दोका ही ग्रहण किया है । ओर करटिपतकी पृथक्‌ स 
मान कर शङ्का करने वालोका समाधान इस भ्रकार 8 
नाता दे, ङ लक्दीमे लकड़ी रूपसे या नामसे, भ! 
ना शाक्तया दखनेमं रा रहीं हं, उनसे अतिरिक्त स 
विरोधी अथात्‌ साधारण-दषटिसे कल्पनाऽतीत शबं 
नदा 2, वह इस्िये अपूणं ह । हां, इसपर यह इ | 9 
हा सकती है, कि फिर एक की श्रश्षया दूसरेको ॐ र 
लकड़ी आदिक अपेक्षया मलुप्यको जो चेतन # | ह 
नाता इ, उसमे कारण क्या १ क्योकि सङख्या 

अध्एता दानाम जर समान ही रै, तव किसको ॥ 
आर किसक्रा चतन कहा जाए १ तो वहां भी ९ 
यही हं फि जहां स्वातन्त्य-शक्ति , वह चेतनः ॥ 
जहा चह नहीं हं, बह जड। इसी तरह समना चादि। 


षः 


= ~~ ~~~ 


नक | „१ 31 











~ 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ । ( १०५४ } 


वस्तुतः सङ्ख्याङृत पूणता पर या श्रपूणंता प्रर यह व्यव- 
हार, अयात्‌ जडाऽनडु-व्यवहार नशी है, यह वात हम कह 
चुके है । एवंच यह वात सिद्ध हो गई, कि जड़ाऽनड्‌- 
बिभाग पूणता श्नौर श्रपूणता पर है, अर वह आपे 
क्षिक हे। वस इस तरह समम लेनेसे विद्या ओर 
अवि्या, जड़ श्रौर चेतन, रयात्‌ दानां नइ ओर दोनों 
चेतन हे, इीलिये दोनों भी असत्‌ ह । यह बात भी 
अनायास सिद्ध हो जाती ह । अन्य शङ्काश्का उत्तर 
आगे देगे ॥७॥ 

अच्छा, एसा मी होने पर यदि हम यह फे, कि 
अविद्याको जडता श्रौर विधाको चेतनता, दूसरे दी 
रीतिसे दूसरे कहते है । भौर बह टीक भी दिखा देती 
६ । जसे- 





यद च्येत जडाऽविद्या नश्यमानतया नयु ॥ 
दिद्याऽपि नश्यमानत्वाज्ञडा भवितुमहति ॥५॥ 
अविद्या नश्यमान होने के कारण, यदि जड कही 
जाए, तव तो बिदा भी नश्यमान दोनेसे जड होनेकं 
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(६०६ ) सुन्दरोसहिते श्रात्मविखासे- | 





योग्य हं । तात्पयं यह, फि अविद्या जड़ ह, क्या | 
नए हो जातीदहे, श्रार विग्रा नए नहींदाती, हसति 
चह चेतन है, एसां कहना नहीं बनता, कारण य! 
कि वेदानां सापेक्ष अत एव साथदही साथ उलि 
विनाश-शाली हं । अथात्‌ जसे शीशेको रखनेसे अर 
उसको सम्युख करनेसे ही, चिम्बपरतिविम्ब-भावर छ 
ही उत्यन्न हो जाते है। तथा शीरेको हटा लेने¢ 
दोन भाव साय ही नदो जातेहै। | 
दरपेक्षया विम्वभा्र हो जाता है। इसलिये र 
सत्‌ कहना अयात्‌ नश्यमान नदीं है, एेसा कहना ¦ 
बनता । जसे कोई भी पुरुष पुत्रो्यत्तिफे पहले! 
नहा कला सकता, थर पुत्र-ध्वंसके बाद भा कह | 
कहने योग्य नहीं रहता । इसी भकार यदि अविधा 
नश्यमान माना जाए, तो बिद्या भी अवि की 
योगिनी होनेके कारण श्रनायास ही नश्यमान^ 
हो जाती हे । नौर नश्यमानको जड कहना, चसा 
नियम ठहराया जाए। तो इसी नियमके #&` 
पिगमभी जह सिद्ध हा जाएगी । इसलिये इम ˆ 1 
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महाविद्यानिङूपणम्‌ । . ( १०७ । 


छ्मविध्रा को जड सिद्ध करने वाले, विद्याको ही जड़ सिद्ध 


कर वेते ह । तव रसे विद्रानोको क्या कहा जाए १६८॥ 


बो जी! जगत्‌ तो अत्यन्त श्रसत्‌ ई, भर्थात्‌ करिपित- 
मात्र ही है, इस वातको तो सारे ही अद्रेत-बादी मानते 
है, तो फिर उनको “अविद्या ६" रेसा माननेकी वथा 
आवश्यकता है! अत एव निष्ययोजन अविद्या जद है, 
एसा ही आप कहोगे न? सुनिये- 

नास्त्येव यज्जगत्तस्योह्लासने # प्रयोजनम्‌ ॥ 

निष्प्रयोज्नतया सा यद्यविद्या जडा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जो जगत्‌ ह ही नहीं, अर्यात्‌ तीनों कालम निसकं 
सत्ता नही, पेसे जगत्को उद्धासित करनेमे क्या भरयोनन! 
भर्थात्‌ छुं प्रयोजन ही नहीं ह । तब उस जगतको 
उष्ठासित करने बाली अविद्या मी निष्पयोजन ही हं । 
इसलिए अविचाको जड़ क्यौ न कहा जाए १ तालयं 
यह हं कि, पहले जगत्‌ र, पेसा मानना, तभी तो उस 
को उद्धासित करने बाली अवया भी ह, एसा मानना 
पडता ह । अथात्‌ जगत्‌कं उद्वासनके उदशसे, या 
कारणसे कटो । क्योकि उदेश श्रौर कारण एक ही द्रा 





| 
| 
। 
1 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


\/(111111<51101 ©118\/811 \/218185। (06011010. [1411260 0 6680 


( ६०८ ) खन्द्रोसहिते भ्रात्मविरासे- | 
=-= ~~ 





करते हं । तव एेसी अविश्ा श्रतीव निष्मोजन तत 
अथात्‌ पकं मतमं भी चर हमारे मतमें भी जव ज्‌ 
को वस्तु ही नहीं, तव उका उद्वासन केसा १ ५ ॑ 
फिर उस उल्ासनकेलिए अविव्ाकी सत्ता कैसी ? शरश . 
इस भकार सभी गते निष्म योजन होनेसे, अथात्‌ क 
हानस वह अविद्या यदि जड कही जाए, तो क्या ह 
हें १।९॥ | 
वादक इस शृङ्काका उत्तर भी सुन लीजिए- 
ठव स्वयम्भकाशस्थ स्वात्मनो या प्रकाशिका 
पनच्याजनतया सा जडा विद्या न फं भवेत्‌॥ ०॥ 
तवर स्वयम्मकाशमान जो स्वात्मा, उसको प्रका ` 
करन बाला जा विधा, ह भी निषप्मयोजन होनेसे | 
क्या नहा ! तात्पय यद्‌, फि भ्रविद्यामे निष्प योजनलत ६ 
आपने जो जडत्व साथन किया उसी निष्मयोजनत् ध 
स विघ्ना भी जड हो जाएगी, अर्थात्‌ उस ॒बिधाको 
देम जड क्या न कह १ निष्मयोजनता इस तरह है- 
आपको स्वयम्पकाश मानना दी प्ता है, यह ¶ 
दम २२ भरकृरणमं सिद्ध कर आए हे । जसे अन्धं 
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महाविद्यानिरूपणम्‌। ( १०८ } 





कर भी हम अपने आपके प्रकाशकेत्तिए अर्थात्‌ जानने 
कलिए, फि “हम हं या नहीं है” इस वातको सिद्ध करने 
` केलिये फिसी भी दूसरी वस्तुशी आवश्यकता नहं 
, रखते । इसीलिये तो आत्मस्वरूप स्वयम्पकाश ह, यह 
बात सिद्ध हो जाती हं । तव उस श्वयम्भकाश आरात 
स्वरूपको प्रकाशित करनेकी आवश्यकता क्या १ अर्थात्‌ 
कोई नह । तवर बिद्या निष्मयोजन हो गई । स्वयम्पकाशको 
भी भरकाशित करनेकेक्तिये किसी दूसरेकी सहायता 
की अपेक्षा रहती है, एता यदि माने, तो स्वयम्पकाश- 
शब्दके अथं क्या होंगे १ अतः एसा माननेकी आबश्य- 
कता नहीं हं । इस बातको सोदाहरण आगे कषगे । 
अस्तु । एवं च यहां इतनी बात तो सिद्ध दहो ही गयी ? 
फि निष्मयोजनत्व-हेतुसे अबिद्याको जद सिद्ध नहीं कर 
सकते । कारण उसी हेतसे भिद्या भी जइ सिद्धदो 
जाती हे ॥१०॥ 
इस प्र आपके इदमे जो शङ्का आएगी, बह भी 
दम बताए देते हं । सुनिये- 
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( ११० ) छन्दसेसहते श्माट्मधिटाव- । 





| 
जडप्रकाशकत्वेन जडाऽविद्या भवेद्यदि ॥ 
प्रध्यापकोऽपि मृखंस्य मुखं पव भविप्यति ॥११॥ । 






जडुकी भ्रकाशिका होनेसे यदि अ्रवि्या ज | | 
हो, तो मूखको पद़ानेवाला भी भूखे ही सिद्ध हष 
.तात्पय यह्‌, क जगत्‌ कार्पत हानेस, या अपृण £" 
जड हृ, ता उसका जो प्रकाशक, उसको भी जई 
चाद्ये । एसा यदि नियम कर दिया जाए, च 
कह जाए, के अविद्या, जइ जो जगत्‌ उसकी १ 
टै, भरतः वह भीजड ही होनी चाहिये। बाथ 
यह कया ठीक हं १ कि जडको भकाशित करनेवाला | 
हाता हं १ यह यहां कहांसे नियम आया ? वरयम 
कहते ही उसको हं, जिसमे स्वातन्त्य-शक्तिका 
नहो, या होकर उसका नाश हो चुका हो । कव 
वात कंसे, फ जडको भकाशित करनेवाला भी जई 
जाए १ यदि पसा ही मान लिया जाए, तव ती" 
मूखको पदानेवाला अध्यापक भी मूख ही 
तात्पयं यहः कर मखे श्रयांत्‌ शिष्य भ्रौर उसका 
पक अथात्‌ गुर इन दोनोमे उलटा व्यवहार ही ज" 
` अथत्‌ पद़ानवालोको शिष्य कहना पड़ेगा । परए 
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महाविद्यानिरूपणम्‌। ` ( १११) 





तो कोई भी माननेको तेयार नहीं । अर्यात्‌ बद़्से बढ़ 
विद्वान्‌ तो इस वातको मानते नहीं दही हं । तथा साय 
` साय मूख भी नहीं स्वीकार करते, कि अध्यापकको, 
पदानेके कारण शिष्य कहा जाए । इसलिए जइको 
प्रकाशित करनाली अविथ्या कदाऽपि जड नहीं हो 
सकती । दूसरी. वात यह भा ह, कि भकाशन करन 
वाला स्वयम्भकाशमान ही ह्र करता & अयात्‌ 
कारणकी सत्ताके विना कायंी सत्ता ही उपपन्न नही 


होती । श्रतः यदह वात सवंथा असत्य हं ॥११॥ 





दूसरा उदाहरण भी सदेतुक आपको दिखा कर 
हम समते हं । देखिये- 
स्वथम्परक्षाशस्य भानोरन्धकारभ्रकाशनात्‌ ॥ 
जडस्वं स्याद्यद्वि ततोऽविद्याऽपि जडतां भजेत्‌ ॥१२॥ 
स्वयंचमकमे वाले सू्ंको, अन्धेरेको भकाशित करन- 
से यदि जडत्वं कहा जाए, तव तो अविद्या जदा 
जाएगी । तात्प यह, किं भअन्धेरेको कान भकाशित 
करता हे १ सूर्य, अर्थात्‌ अन्धेरेका भकाशित हाना, यद 
सूये ऊपर शव्षम्वित ई । साथ साथ यह बात भी 
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ब ~ ११२ ) घ॒न्दसेसहिते श्राद्मवलात- 


है, फि .सुयको देखनेकेलिये अन्धेरेकी आवश्यकता द 
इसीलिये मृय स्वयम्प्रकाश सिद्ध होता दै । 

सूयं अन्धेरेको भी प्रकाशित करतार 1 तव व ह 

यदि उस सूयंको जड उहराया जाप, तव तो 

भी जड हो जाएगी । परन्तु सूयंको फोई भी ज । म 
कहता । यब्मपि वह अन्धेरेका भी भकाशक है, त्व 
अविद्याकरो जड कंसे माना जाए १ यदि यह कहो) ! र 
अन्धेरेको भकाशित करनेफेलिये सूय॑की कोर स 
कृता नहीं १ शीर यह ब्रात है भी दीक, क्यौडि१ २ 

फ सम्बुख जव श्न्धेरा आता ही नही, यां की 
सूय दखता हा नदीं, या यांकदो, फि उस 
अपना दी रूपदेदेतादै, तव यह कंसे किं श 
भकाशत करनेकेलिये सूयंकी शयेक्षा १ हां ठीक ^ 
युक्तवाद्‌ तो वरचोफा भी मात कर देगा। 
पहली कदी हूर बातको, अर्यात्‌ श्रपनी ही क 
चातक्रा भूल कर फिर प्रभ करना क्या 
दासय यदि भाप यह कटोगे, किं शन्धेरेकेलिये । 
कोई आवश्यकता नदीं १ तो हम पूष ६, 
अन्धेरा हे' यह वात कंसे ज्ञात हई ? क्योकि 
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मीच 1 | 








महाविद्ानिङ्पणप्‌ । ( ११३ ) 





तो ्रावश्यकता हे ही नहीं, तो यह मानना ही पढ़गा, 
फि अन्धेरा स्वयं ही लोर्गोको दिखाई देवा. ह, अथात्र 
स्वयभ्भकाश रै, तो फिर सखयम्भकाशकषो जड कहना 
यह बात तो वहत ही विचित्रसी हं । सम्मत तां आपका | 
भी नहीं है, क्योकि, आपने ही यह कहा हं आर हम | 
भी. कहते है, तथा सारे विद्वान्‌ भी इसी बात्को कहते | 
रहते ्, कि स्वयम्पकाश चेतन होता रै, जद नदी । 
तवर यह विपरीत यात कनी, इसकेलिये लज्जा शनी 
चाहिये ॥१२॥ 
एक वात यह भीर, कि आप विद्याका जा च्तन 
कह रदे हे, एवं इसके कारण भी बतलातेहं, वेम 
विचार रने पर॒ अत्यन्त निःसार मालूम हात ६। | 
अवर इस वातको दिखाएगे सुनिये-- | 
त्युत स्वपकाशस्य स्वात्मनो या प्रकारका ॥ 
चिदया भवन्मताऽत्यन्तं व्यथां कि न जडोच्यताम्‌ ॥ १३॥ 
भल्युत स्वयं भकाशमान स्वातमाको भकारित करने 
बाली जो श्रापने मानी हरं बिया, बह अलन्त च्यय ह 
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( ११४ ) खन्दरीसहिते श्रात्मविखार- 


वह क्यौ न जड हो ? किये ? तात्पयं यह कि, ओ 
कारिकामे यह वात कटी थी, कि आत्म-पकाशक १ 
से त्रिया चेतन नहीं हो सकती, ओर पांचवी 

मं यह बात भी वतलाई है, फि बह अपूण है । न \ 
गड थी वात यह, किं श्रपने -आतम-स्वरूपको 
आत्म-स्वरूपं सवदा स्वयम्पकाश हे, उसका 
भरकाशान्तरकी आवश्यकता नहीं । इस वातको 
जानते दं । उसी वातको अवर हम समए, 

सं विरुद्ध यह, कि विच्ाकी किसी भकारं 
अवश्यकता नहा द" एसा जो आपका कहना 8! 
टक विपरीत इम यह कह सकते ह, कि विव्राकी ¦ 
भावश्यकता नहीं हः | इस बातको थोड़ा सा ` 
मकर्णकी दशम कारकाय भी दिखलाया दै । # | 
उसा बातको इद बनानेफेलि हम यहां कह रद | | 
अरात्म-स्वरूप ता स्वप्रकाशा, ग्रह तो निर्विषाः ` 
अव्र उसको भी मकाशित करनेकृलिये राप जो 
मान रहे हे, पिले यद बात तो स्था अ्रसङ्गत ६। ` 
किर भी हम यह कहते ष्ठे, किं बह बरिया पेसी 
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` महाविद्यानिरूपणप्‌ । ( ११५ ) 


| भि = = दोः 9 ऋ 


कि जो चमकती हई को चमकाषए, क्या व्यथं नहीं ह ? 
| यदि व्यथं है, तो एेसी बरि्याको; अर्थाद्‌ अत्यन्त व्यथं 
१ विद्याकी सत्ता श्राप क्यों मान रहे हं? अच्छा, यदि 
1 आपने मान भी ली, अर्यात्‌ वस्तुतः नीं ह, तो फिर 
| उस विन्राको ही जड क्यौ न कह डाला जाए १ आपकर 


॥ पास वरतलाइये ष्या उत्तर हं १॥ १३ ॥ .. 





9 


- 






अव एक वात अन्य भी करेगे, थोडा ध्यान दृ कर 
| सोचिये तथा उत्तर दीजिये । बुनिए-- ( 
-नास्ति विद्या यदि व्यर्थ स्वप्रकाश भ्रकाशिनी ॥ 

: तका भानोः भकराश्चाय कौपाऽपेन्ञा भव्रे्ननु ॥ २४॥ 

यदि स्वयम्भकाशको भरकाशित करने बाली विद्रा 
व्ययं नहीं हैःया नहीं हो सकती, एसा यीः मान ब 

त्र तो सूयो भकाशित .करनेकेलिये दीपककी चआ- 

( वश्यकता पदडेगी । तात्ययं यह फि, जिस मकार स्वयं 

# मकाश सूर्यफो भकाशित शरनेकेलिये दीपककी 
 आवश्यङता कभी भी नहीं होती, श्रौर तभी तो य 

६ -बयस्प्रफाश कहलाता दै, उसी भकार स्वयम्मकाश 
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( ११६ ) घ॒न्दरोसदहिते ध्रात्मविलटसे- 





श्रात्म-स्वरूपको पकाशित करनेकेलिदे गक 
श्रावश्यकता कैसे होगी १ रौर एेसे- अनावश्यक † 
को भी उसकी आवश्यकता है । एेसा कहना कहा 
युक्ति-युक्त होगा १ तात्पयं यह ई, फि इस प्रकार 
वाले फभी भी भामाणिक नहीं कहे जा सकते । 
यह वात सवया विरुद्ध है, कारण, आये इस 
से बिद्या.दी जड सिद्ध होती है । अस्तु ॥१४॥ 


यदि यह कटे फि हम अरविद्याको दूसरं 

जड़ सिद्ध करगे । इस पर हम यह कहते है, $ ध 

) ददयकी वात हम सभभ: चुके है । सुनिये, उस 
हम दी बतला देते ह 


1 


द 








प्रविद्याऽभावरूपा चेजगदुत्पादिका कथम्‌ ॥ 
यचस््यमाबतो माबोत्पत्तिरङ्खीरता न किम्‌ ॥१५॥ 
यदि अवि्याको अमाव-रूप हयी मान लि 
अयात्‌ विदयाकी अभाव-स्वरूपरिणी ही भरि 
भरविच्ा कोर वस्तु-सद्‌ नही, तब हम यह पूते ४ 
फिर बह अविद्या जगत्की उत्पन्न करनेवाली क8‹ 
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तथा यदि एेसी भी वात दै, तव तो अभावसे भावकी 
उत्पतति श्रापने मान लीन? फि नदीं ?॥१५॥ 
भवद्धिरास्तिकैरेवं मते ॒ चेद्ास्तिका श्रो ॥ 
सन्तु धन्या भवन्तोऽपि बौद्राद्धान्तपोयक्राः ॥१६ 
प्र(स्तिक कहलानेवाले आपने इस तरह यदि मान 
तिया, तवर तो वड़े आधर बात रै, कि बौद्धो 
सिद्धान्तको सुदृढ बनानेवाले आप लोग भी धन्य 
आस्तिक हे, या धन्य कदलाञ्नो । वासयं यह, कि नगत्‌ 
हे, किवा नही, इसे उत्तरे आप अन्तमं यही कर, 
फिर ही नहीं । पथात्‌ कोर पुरुप, यह जव च ह 
कियदि जगत्‌ है नही, तो भरतीत क्या होता ह ! ता 
आप-मार यह कड वैठते ह फि यह धरम हं । भवात्‌ 
कसिपित-मात्र इसकी रतीति हं । इष प्र भच करनबाला 
पूता है, फि यद भ्रम क्या हा ! भयात्‌ इ 
कारणस्यादहं। तो शीघ्र अप यह व दतं इ) क 
इसा कारण श्रिया ह । ठीक बात ह, अव हम त 
प्र पूते ह कि अविद्या क्या ई ! तो उक्ष पर आपका 
कहना ह, छि बह अभाव-रूप ह, दर्थात्‌ व्रिद्याकौ अमाव 


महाश्रिद्यानिङूयणम्‌ । { ११७) 





| 
{ 
|. 
। 
१ 
। 
॥ 
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( ११८ ) खुन्द्रीसहिते ्रात्मविलसे- 
भ 


=> 





ए 


४ 


रूप ह, तात्पय यह क वह्‌ सत नहा । तव हम ॥ 


किजोवस्तुहेही नहीं, वह दूसरे वस्तुको .उत्पत्र 
भकार करेगी १ क्योंकि, धस्तु.ही -वस्तको उत 


सकती हं । यदि एेसा न मानां जाए, तो र 
पलक) मालाएं देगी, ससेके सीगफ़े धनुष । | 
बाकर लडइक अध्यापकी करे । पर क्या ण 
देखा भी जाता टै१या कटी सुना भी जाता ई! 
ही पण्डित लोग इस ॒ब्रातका उत्तर यही दंगे, ^ 
प्ता कभ। देखा, सुना नहीं जाता । हां, यहां यह 
-हो सक्ती हं, फि जव प्माकाश-पष्प; श 
पा वन्ध्यापुत्र देखे सुने नहीं जाते, तो इनकी 
- शाच्ञात स्या की जाती हे १ अथच इन - शब्दोपि 
कस दुगा १ हां ठीक है । यह वात तो हमारे 
हान नहीं पटुचाती, भस्युत आप ही गले पवी | 
क्या, हमारे मतपरे तो यह सव वस्तुए सत्‌ 
पाक, यदे सत्‌ न हों, तो उनकी भरतीति ही न 
भरतीति चहि “ह” रूपे हो, अथवा “नही? सप 
हे प्रताति, क्याक, अमाव-ज्ञानम प्रतियोगि † 
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महाविद्यानिरूग्णम्‌। ( ११६ ) 





कारणता होती है । ह, एक बात श्रीर मी ह, चाहे 
फिसीकी काल्पनिक भतीति हो, या पारमार्थिक; प्रतीति 
तो दोनों ही है, इस बातो दूसरे प्रकरणम हम कह 
खु ४ । परन्तु आपके पास इसका क्या उत्तर हं, किं 
जो वस्तु है ही नही, बह किसी दूसरे वस्तुको उत्पन्न 
कर से १ अच्या, यदि एेसा ही मान लिया.जाए. कि 
दअममाव-रप अविद्या, जगत्को उतपन्न कसती हं ' तव इम 
यह्‌ कहते है, कि फिर श्रापने अमावस भावक उत्पत्ति 
मानहीतोल्लीन ? क्यों यह वात सीद कि श्मापने 
अभावसे भावकी उत्ति मान ला? बड आयक 
वरात है, कि ेसा मानते हुए भा अप श्रासिविक बने 
बेटे ह । कयि वौद्धोकि सिद्धान्तमं एवं आप्कं चद्धान्र- 
मे क्या श्नन्तर रहा ? कारण; बाद भा ्मभावस भावः 
की उस्पत्ति मानते हं, एसा घना जाता हं । तव चन्डा 
अथात्‌ बौद्धे सिद्धान्तोफे पोपक भ्राप ला भी अपने 
आपको श्रास्तिक मानते हुए, धन्य कहलाए, बाद 1 1 
कंसा धये हे ॥१६॥ 


हां जी! हम यह नदी कहते, कि अभावसं माक 





1 
१ 
|, 
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+ 
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॥ 
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1 
॥ 
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॥ 
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॥ 
( 
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( १२० ) घुन्दरोसरहिते ्राव्मधिखासे- 


ब. तो 


की उत्पत्ति होती है । किन्तु अविद्या शब्दम जो 
2 इसका अथ हम दूसरा ही करेगे! तत्र॒ यह 
या अनुपपत्ति अनायास ही दूर हो जाती है। ह॑ 


न गये क्या यही कहोगे न, सुनिये हम ही 
दत ह- 


हि 


विपरीतक्ञानरूपाऽविद्या नाऽभावरूपिणी ॥ 
इति चेता तस्यः खुतरां नैव सिद्धयति ॥१५॥ 
विपरीत ज्ञान जिसका स्वरूप है, एेसी अविधा 
रूपिणी नही, एसा यदि मान लं,तव तो अविधयाकी 
| कयमपि नहो ही सिद्ध हो सकती । ताल ८ 
अविद्या शरयात्‌ विपरीत-हञान, तथा बिया अर्थाद्‌ 
तान, अयात्‌ आत्म-स्वरूपको आत्म-स्वरूपसे र 
सका नाम विरा हे । एवं आ्रात्म-स्वरूपको $ 
स दलना, इसका नाम श्रपरि्या है । एवं च 
सनका अयं यह नहीं होता, कि बह रै 8५ 
भयात्‌ उसका सवया अमाव हे, तव यह केप 
सकते हः कि अभावसे भावकी उत्पत्ति मानी ! ¢ 
` आप ेसा करेगे, तव तो गये, आगये आ 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ । (१२१ ; 





सिद्धान्त पर । हमारी बात अव्र श्रापको शीघ्र ही 
ञ्मवगत हो जाएगी । देखिये, जव श्रापने अवि्ाकों | 
विपरीत ज्ञान मान लिया, तव आप उस विपरीत ज्ञान- 
को अर्यात्‌ अविद्याको जड कंसे सिद्ध कर सक्गे१ | 
उक्त युक्तिसे कथमपि तथा कदाऽपि कंबल अमविद्याका 
जड सिद्ध करना सम्भव नहीं हो सकता ॥१७॥ 


पूर्वोक्त वातका हम सिद्धान्तरूपसे थोडा सा फिर 
समा देते हं । सुनिये- 
परीता विपरीता घा विद्या विद्यातया तु सत्‌ ॥ 
ेपरीत्यं स्तौपरीत्यं कपितं केवठे सति ॥१म्॥ 
सीधी हो, या दी, विग्रा, विद्या-रूपसे तो सत्‌ ही 
है। देदापन या सीधापन केबल सतर आश 
करिपित होता है । तात्पय यह किं सीधा ज्ञान कर्द या 
ढा ज्ञान, हे तो दोनों ज्ञान ही । तात्यय यह, ज्ञानक 
इष्टिसे देखा जाए, अरथत्‌ बाकी दिस देखा जाए ता 
यह मानना हयी पडेगा, कि बह विद्या ही ह । अथात्‌ 
टेढापन तया सीभापन, ये दोनों कसित कपि जाते हं । 
शरीर उन कल्पनाञ्का आधार कोहं बस्तु-सत्‌ हे । तथा 
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3 कति क जो क ज जा क = त क त 


( १२२ ) घुन्दरीसहिते प्रात्मविटासतच- | 
--- द 


॥ 
वह कवल श्नात्‌ मयूराण्डरसन्यायसे पणं समस 
अयात्‌ उस ॒सत्‌-वस्तुपं आपेक्षिक (नही", रौर ¶ 
दनक समरस आधारम, विद्या एवं अविद्या इन दोग 
धीन हं । तात्पयं यह, फि करिपित होनेवाली दोना? 
तया अविद्या किसी इष्टिसि जड एवं किस दषस 
सिद्ध हो जाती है। तया उसका मूल आधार इ | 
सम्‌ फनकलिये उ्तको महाव्रिद्या, या महामाया | 
पृस्वातन्त्प, या पृणे-च॑तन्य कह सकते ह । 1 
पह आत्मविलास-रूप हे ' अस्तु ॥१८॥ 


) 1 अन्या एक समाधानका भकार ज्लोष ॑ 








ररतं ६, जससे विच्धाको चेतन अथच अवि्ागः 
पद्ध करना चाहने है, लीनिये हम उका भी £ 
दिये देते । सुनिये- 


कः स्वात्मविश्ानसाहाय्यकरणादसौ ॥ 
तना कल्यते विद्या इति चेत्‌ स्थूलदग्भवान्‌ ॥१९॥ 


जकर अपने यत्मस्वरूपक्रे अनुभव त 
, सहायता कनेक कारण, यह प्रत्यक्ष दिखाई 


| अयात्‌ भसद्ध तचा चेतन कहनकेलिये योग्य ४ 
€ 
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महाधिद्यानिङूपणम्‌ । ( १२३ ) 


यदि एेसा ही मान लिया जाए, तो हमारा कहना यदह 
है, कि आपकी इष्ट मोटी है ' तात्पये यह, कि कोई लोग 
एक युक्ति-वाद ेमा भी लड़ाया करते हं,कि- विद्या- 
को चेतन कहना रीक है, कारण, यह बिद्या जौवको 
५ कौन ह" अर्थात्‌ . भेरा स्वरूप क्या हं !" तया 
“कंसा > १" इस .वातक्त। श्नु भव करने$ल्तिये सहायता 
पहंचाती हं । इसलिये विच्याको चेतन कहना चाय । 
्रापक। यह कहना सुनकर हमं यही कहना पड़ता £? 


फि आपकी दृष्टि मोदी हे, सृष्ष्म नेहा । तात्य, स्थूलं 
दृष्टिसि फिया हश्चा निणय मान्य नहीं हा करता ॥ १९॥ 





देखिये हम आपको फिर सममाते हं सावधान 
होकर सुनिये- 


जोधता कुत श्रायाताऽविद्यया वाऽथ विध्या ॥ 
प्रयिद्यया चेत्‌ जीबत्वोह्ोसिनी चेतना न [कम्‌ ॥२०॥ 


जीवता कहांसे भार १ अव्रिद्यसि ! क विद्या 
यदि अवि्यासे कहो, तो जीवत्वका - उ्धासित करन 
बाली, अर्थात्‌ अविद्या चेतन न होगी क्था ^ तालय 
यह; करि .पहले आपके कहने परः दम पद 
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( १२४ ) खुन्दरोसहिते श्रात्मविल्यामे- | 
=-= 


प्ते है, कि जीवको आत्म-स्वरूपका ` बोधं का 
लिये सहायता करनेवाली भकट विन्रा चेतन ऋं 
योग्य हे, तथा इसील्िये चेतन कही भी जाती ` । 
पहला मरभ्च यह हे, किं जीव-भाव किससे भ्रग 
अभिासे १ विसे १ साय साय यह मी भ 
सकत ह, ङ जीवभाव किसको भाप हु १ तो ¢ 
भरभका उत्तर आप यही तो देणे, कि जीव-भाव शरि 
स आया, विसे नही । कारण, अविद्या व 

द 








विपरी 


1त॑ज्ञान अथात्‌ अपने ्रापको जीव-रूपसे 
तथा बिया अयात्‌ सीधा ज्ञान अर्थात्‌ अपने आपको । 

# स्प देखना, दूसरे भश्चका उत्तर श्राप यही द ५ | 
जीब-भाव अपने आप ही अर्थात्‌ आत्मस्वरूपने ह+ 
रा तो हम यह कहते है, कि उसने अरथा 
स्वस्पने जीव-भाव किसके सहारे भाक्त क्षिया १ ‰, 
भाप उत्तर यही तो देगे, कि श्रविचाफे सहारे ! ¢ 
दत ट, क वह अविद्या, जो कि जीव-भावके ऽध 
रनम सहायता पूुंचाती हँ । क्या बह चेतन नरी 
जाएगी ? अयात्‌ चेतन कहना ही. पढेगा । तब ‰८, 
स्पा, कि विद्ाको वेतन कहा जाता हे, बिया * 
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` महाविद्यानिरूपणम्‌ । ( १२५ | 








कहनेमात्रसे अरविध्ाको जइ कहना सिद्ध नहीं होता 1 
भरस्युत जब जीव श्रौर आत्म-स्वरूप भिन. ह दी 
नही, तच उस स्वरूपको सहायता पहुचाने 
बाली एक शक्तिको चेतनः कहना, तथा दूसरी 
को जड कहना, यह कहांका न्याय ह १ अस्तु । यहां 
तक फे विपरेचनसे यह सिद्ध हो गया, फि एकको केवल 
जड मानना तथा दूसरेको बल चेतन मानना, एवं 
ढोनोङी कृसिितता स्वीकार करना; यह सवया उन्मत्त 
प्रलाप-मात्र ही है । अतः विरा अर अबि्ा चेतन भी 
है तथा जड भी हई रसा सिद्ध होता हं । तात्य वह 
कि कटिपत-मात्र जड भीर, ओर चेतन भी ॥२०॥ 
अव हमारे मतम दोप क्यां नहीं आता † तथा च 
मत क्या ई १ इस वातका विरेचन करत दए धरी धीर 
पकरण-समाप्ति की नोर बदेगे  सुनिये- 


प्मस्मन्मते स्ववि्या वा विद्या वा नास्ति त्ततः " 
महाविध्ा स्वात्मरूपा समुलसति सवत ॥२१ 
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| 
हमारे मतम तो श्रधिद्या या वर्या वस्तुतः न! € | 


( २२६ ) तुन्दरयोसहिते श्रा्माचन्यन- | 





हम यह कहते है, फ ्रपने आप स्वरूप-भूत स 
(9.0 , 
तथा सव-प्रकार महात्रिध्रा ही चमक रही हे ॥२१॥ 
अधिक क्या कटं, यह सिद्धान्त है, सुनिए- 
कल्पकः कट्पना क्लं स्वात्मोलासेकमात्रकम्‌॥ 
सच्चदानन्दस्बरुपं ततो ऽन्यन्नास्ति किञ्चन ॥ २२॥ 
कटपक़ करना तथ क्ट अपने श्रात्म-स्वरसफ 
एकमात्र उषास हे । तथा यह सच सचिदानन्द्-सरं 
६ । इसत अन्य कुदं भी नहीं ह । तात्पये, हारे ए 
) कोई भी दोप श्रा नदीं सकता, परन्तु यह भी नही, 






~ 


दप न श्ानस श्रपूरता रह जाती दै, कारण, 
दपि ्आाएगाभी,तो भी गुण-रूप ही हो जाता हं £ 
याद्‌ रातह उग जाए, तो क्या फिर बह दिन नी 
जाए ! हा, हमारे मते, त्रिद्या मौर अषिव्रा 
वभ्तुतः सत्ता नहीं हे । तायं यह्‌, कि कदिपतकी € 
सत्ता नहा मानी जाती ] श्रत एव उसक्रो कदिपत % 
६ । सम्पूणं करयनाोका एकमात्र समरस श्रा" 
स्वरूप महावि्ा आत्म-स्वरूपिणी सीं ओरसे 
समी प्रकारसे भली भांति अर्थात्‌ अनिरमैचनीय 
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महाषिद्यानिरूपणम्‌ । (१२७ } 


चमक रही दे । बस्नु-सत्‌ पद्राथेको कसित दंत मान 
कग समभाने लिये वह वस्तु अर्थात बरिया चौर विधा 
इनका एक-मात्र समरस अआधार-स्वररूपको महाविद्या कह 
दिया ई । अन्यथा मौन दयी भ्रेयन्कर होगा । ईस बात- 
को मङ्गलाचरणमे कह दिया रै। प्रर इससे यह नहीं 
कि उसका वणन कद भी न हो सफ़ । तात्य कवल | 
इतना ही है, कि पूणं-रूपसे स्वरूप-निणय, बाणाक ्‌ 
विषयमे श्रा नहो सकता । इसलिये हम यह कद रह ६? 
फि कटपक अर्थात्‌ करना करनबाला, कलर्पना अयात्‌ 
करपकक। व्यापार तथा क्प अथात्‌ जिसका करना 
की गई, ये तीनो माव अपने आस्म-स्वरूपर एकमा 
उष्ास-स्वरूप हे, अर्थात्‌ यह त्रिपुटी बस्तु-सत्‌ नह! । 
रेवल कल्पित की जाती ह ¦ इसीलिये शस त्रिपुटी- 
स्वस्प॒ श्रनन्त-कोरि-त्रह्माएडको, सचदानन्द्‌-स्वर¶ 
कहते ह । कार्ण, इसका कन्द अथ व्‌ईसका पूण-सम- 
रस कारण परिपूणं स्वातन्त्यभूत, मूल भत्म-स्वर्प | 
्। उससे ्रतिरिक्त दूरी वस्ठु कोई भी नदीं । श्रवत्‌ | 
| 





श्ात्म-स्वरूपसे श्रतिरिक्तफी कभा भी शङ्का ही नहीं 
हाता, कारणःजो वस्तकभा होती हा नद उसकी 
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( १२८) सुन्दरीसाहते भरात्मावङखछास- | 


शङ्का या समाधान नहीं हा करता । ङ्कासमर 
तो सद्‌-वस्तु लिये ही हुश्रा करते हं । सद्‌ -वस्तु कि 
, हो, अथवा अक्रिपित, शङ्का-समाधान उसी$हि 
्माएगा । इससे यह न समभना, #फि आत्मखस 
महामाया स्वरूपसे अवास्थततामं शङ्ा-समाधान ई 
दोता, इसल्तिय उसको असत्‌ कहना । इस बाह | 
पहली कारिका निरूपणमें हम सिद्ध कर॒ चु$६ 
तय। द्वितीय प्रकरणम भी सिद्ध कर दिया गया 8॥| 
डु कहते न वनने पर भी आत्म-स्वरूपकी अतर्ण। 
सत्ता अश्ुएण वनी ही रहती है ॥२२॥ 


) अव महाविद्या-पकरणका उपसंहार करते हए ५. 
वार्‌ पुनः उक अथात महाबिद्याके स्वरूपका 
कह दतं ह । सावधान होकर सुनिय- 
सदृतढर्जिता सेवा सदसदुव्यवहारभूः ॥ 

विभ्वो्तीणां विश्वप्रयी स्वाटमरूपा विराजते ॥२३॥ 


सत्‌ शरीर असत्‌ इनसे भित, बह यह स्‌ 9 
यसत्‌ इन व्यवहाराकी एक-मात्र अधिष्ठान, विश्वस, इ 
तथा विश्वस्वरूपिणी, इसील्िये अपने आप-प 
महाविद्या विराज रही हे ।. तादय यद, कि 














ए भा 
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| महाविद्यानिरूपणप्‌। ( १२ ) 





र श्यात्‌ वह व्यवहार जाग्रत हो, स्वाम हो, अथवा 
„ सपु हो, तात्पयं यह, कि सत्‌ तया भ्रसद्‌ मे जो 
प आपेक्षिक परस्पर-बरिरोधी अत एव प्रस्पराऽलम्वित 
॥ तथा परमाथेतः श्नवम्तु-भूत कलनाए्‌, जो फ होती है 
अथवा न दोती ह, उन सम्पूण कलपनाश्रांसे वर्जित, 
{| अधाव्‌ अस्प अथवा पूर्वोक्तं करपनार्थोकी अत्माऽति- 
रिक्त-स्वरूपङे समान भासित करनेषर ली, यहां इष बातका 
| भधान अवश्य रखना चाहिये, कि व्पवहारक सत्ता 
सुपुपि-पयंन्त षिसी न किसी रपते अवश्य ही रहती । ` 
जाग्रहु-व्यवहारमें पदार्थोका श्रयुसन्धान थोड़ा बद्ुत भरायः 
६ सभीको होता हे । तथा वहां रिया-शकतिकी विकसिता 
परिशेष होती है, बरहा तमोगुणका भी उ्टास विशेष रहता 
६ । अत एव उसको स्थूल व्यवहार कह सकते हं । बहांकं 
इश्य सत्ताको व्यावहारिकः सत्ता कते हं । वप तो इस 
भाग्रत्‌-परवस्थाके पदा्मि, अर्यात्‌ व्यावहारिक प्रतीति- 
माने पदा्थेमिं भी भातिभोसिक, अथात्‌ स्वाम तचा 
उससे सूष्ष्म र्यात्‌ अमतीयमान प्दा्-सच्ा, भयात्‌ 
पापृपदाथ-सत्ता यह भी रहती हीटे। फ भी 
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क ्रालमविखसे- 


न्यावहारिक-पदाथ-सत्ता भ्रधान-रूपसे भकाशमान है 
कारणः जाग्रदवस्थाफ़े पदा्थकी सत्ताको 
कहते हे। इसी भ्रकार स्वाम्न-पदार्थ-सत्ताको | 
वेप होनेसे, श्र्यात्‌ ज्ञान-शक्तिका इव्‌ 
होनेसे, उस स्वाभ-सन्ताको ग्यवहार-सत्ताकी शर 
घ्म होनेसे, अर्थात्‌ व्यवहार-सत्ताकी कारणं 
उसको भातिभासिक कहते है । परन्तु टीक दसा 
ध यह भी व्यावहारिक सत्ता ही है) परन्तु 
भपक्षया सूम होनेसे, तथा जाग्रत्की कारण होक 
इसको स्वाम कहते हे। स्वार प्रतीव पदां 
ुसन्धान पृणरूपसे फिसी साधन-सम्पन्न पुरुष 
नदीं होता । यद्यपि साधारण परुपोको भी ईव 
दो जातारं। तो भी पृणंरूपरसे न होनेके 
व्यावहारिक पुरुप इसको भापिमासिक कडा त 
्ानगक्तिका विकास भिन पुरुपा अभिक हश 
ह उनको स्वामरख्िका भी श्रु सन्धान भली १ 
दता ६। ज्ञानशक्ति तया क्रियाशक्तिका ही विका 
= तया इच्या-शक्तिका विकास नहीं है, उन ‰। ` 
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महाविद्यानिरूपणम्‌ । ( १३१ ) 


सौपशर व्यवहार, जाग्रत्‌ एवं स्वमका कारण होनेके 
कारण, उसका अथात्‌ सौपु-ग्यवहारका अनुसन्धान 
¦ नहीं होता । उसकेलिये इच्वा-शक्तिका वहत अधिक 
विकास चाहिये । वह व्यवहार श्रत्यन्त सूष्ष्म होनेके 
| कारण भरतीत नहीं होता । बह श्रवस्या अयात्‌ खुप 
अवस्था सत््व-परधान है । तथा उस अवस्थामे भी अलु- 
सन्धान करनेवालोको सुक्ष्म श्रथांत्‌ अति-दक््म व्यवहार- 
का श्नुसन्धान हो जाता ह । एवं एेसे पुरूपोको योगि- 
१! विशेप कहते ह । इन तीनों व्यषरहारका, या तीनां अवः 
स्था्का, एक-रस महाकारण श्राधार तुरीया नो 
$ विशुद्ध सत््वरूप है, बहा व्यवहारा अथात्‌ सम्पू 
जाग्रत स्वप्न तथा सौपुपर व्यवहारका बीज महावरिया- 
स्पहयीहोतादै। तथा वहां इना कथमपि मेद्‌-माव 
नहीं होता । अथच इसी तुरीयाका पूणेताको तुरीया- 
रीता कते है । इसलिये हमने 'सदसदर्जिता' एसा कदा, 
साधारण लोको श्मथात्‌ कायंरपसे अवस्थित खिल 
यृष्टको, परोक्ष होनेसे ^सा' एसा कदा । परन्तु कारणा 
| अस्यामें अवस्थित वही श्रात्म-रूपते अपरोक्ष डोनके 
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(१३२ ) खुन्दरो सहिते यः 









कारण “एषा एसा कहा । इन्दी वातोको इट्‌ वनाः 
लिये अगे भी थोडासा विवेचन कर देत ह ' 
सत्‌ तथा असतु अथात्‌ आपेक्षिक शे आर न 
भित, पेसी होने पर भी सत्‌-असत्‌ व्यवहारकी ए 
अधिष्ठान हं । अथात्‌ जाग्रतत स्वाम ये दोन 
हे , एसे भतीत हाते है, इसीलिये' उनको सद्‌ 
कहत हं । साप पदार्थाका अनुसन्धान साधारण | 
को न होनेसे, बे उस. व्यवहारो असत्‌ कहते ६।१ 
ए साप्त व्यबहारको असटदव्यवदार कहते हं । 
व्यवहारी समरस अधिष्ठान-स्वरूप तुरीया ! 
ठरायाम द भी नहीं होता । तात्ययं केवल महा 
स्वस्प ही रदता ह, अर्थात्‌ यहां त॒रीया भ्रयात्‌ ६ 
तीत भी समना । इसीलिये विश्व, अथाद्‌ 
पवन्तस उत्ताणं अथात्‌ तीम । प्रन्त यह पुण 
दानस) अथात्‌ सचिदानन्दकन्द होनेसे, तथा 
लास-ल्प दानसं, यह गरिश्वमयी अथात्‌ 
एत्र जाग्रदरूपपचुर भी ह । कारण यह सम्पूण "` 
एक अद्वितीय समरस अखरड अनिर्वचनीय त" 
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मदाविद्यानिरूपणम्‌ 1 ( १३३ ) 





भी पणं होनेफे कारण निवेचनीय, पेसी महाबिचा 
विराजित अर्थात्‌ पिचित्र-रूपसे, विशेप-रूपस, विगत- 
| रूपसे, वरिवत्त-ख्पमे, या विकास-रूपसे, श्रथवा सम्भूणे 
विलास-रूपसे शोभित हो रही है । अर्थात्‌ चिद्रूप ट ॥२३॥ 
यद्यपि जो कुष कमे योग्य अर्थात्‌ अलयन्त श्राव- 
श्यक निरूपण करदिया गया, पुनरपि सम्पूणं प्रकर्ण- 
कासारांश पुनः एक वार कह दिया जाता ह। 
सुनिये- 
| शिवाऽऽफाराऽपारा भवजलधिसासा युख्वरा 


छृपापारचाय भज्ञदभ्रतधाराधरवरा ॥ 


# 
उमाया निज्सहजलोन्दयंरमणो 
महाविद्या सेयं जयति परमानन्दरमणी ॥२७॥ 





ह यह श्रथात्‌ परोक्न तथा अपरोक्ष महाबिधा' 
जो कि शिवाऽञ्कारा दै । तथा जिसका कोड पार नदी 
हे । संसार-रूपी सुद्र भष हं, अथवा शिवस्पी सुदरक 
रत्-मूत, या शिवी अआतमस्वरप द । इसीलिषे गुर- 
भेष्ट-रपिणी हे । अथवा दमह्ञाननाशिनी ५। छपा क 
संमुद्र॒ र । भक्त्ये अ्मूतकी दृष्टि करनेवाला परध- 
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( १३९४ ) षुन्द्रोसहत श्रात्मविखाने- 
------- ~ ~ 4. 





रेष्ठ ह । निसो ्रुतियोमे, उपनिपरमे, तथा 
तन्त्र-अन्थेमिं, तथा पुराणम “उमा” रेसा छा . 
अथात्‌ उमाका आकार धारण करती है । जोरि 
"कार ई, अथात्‌ प्रणव है । श्पने स्वाभाविक 
रममाण रहती हं । तथा जो परशिव परमेधरफे रं 
देनेवाली, अथात्‌ तत्व-सखरूपिणी परिपूणं महाविधा 
बह सर्बो्कयसे है, अर्थात्‌ उसका ही जयजयकार ह ॥ 









महाविदयादुस्वरूपं महावेद्यास्वरूपिणां ॥ 
निरूपितं महाविद्याऽऽनन्दो्ासाय केवलम्‌ ९५। 


महाव्च्राकरा सुन्दर स्वरूप, महाविबा- 


` कवल मदाबिव्राके ्रानन्दके उद्धासके्तिये 


क्रया गया। तात्पयं यह, फि महावि्ा २ 


भली भांति जिनक्षो ज्ञान करनाहो, वे महा 
स्वरूपभूत, कारण, महाविद्याका स्वरूप, 
सवा कन जान सकता हं १ श्रतः जो को १ 
अवात्‌ ्रत्मस्वरूप महाविध्याके, अनुग्रहसे 
जानल, तो फिर बह महाबिद्ा-स्ररूप ही तो रे॥ 
यतः यह कहा फ महाविच्ा-स्वरूपीने ह, 


महाविद्यानि रुएणम्‌। ( १३५) 


र 








६ निरूपण क्रिया है। तथा ब्रह भी केवल श्रपने श्रात्म- 
† विलासस्वरूप महाविव्ाफ़े आनन्दोद्धासके्िये निरूपित 
| शिया गगा । तास्पयं यह, फि महाविधाका स्वरूप 
| निरूपण करनेवाला, तथा महावि्ाकरा स्वरूप चर 
# उसका प्रयोजन, यह सव एक अद्वितीय केवल महा- 
| | बिदा ही हे । इसीकललिये इसका पदनेवाले भी महावर्या- 
¢ स्वरूप ही ह । तव यह एक अलाकफिक ही चमत्कार है 
तथा इसीको श्रात्मविलास कहते हं ॥२५॥ 
| इति श्ी-महामहिम-प्ावायं-भीमदसतवाग्भवसमुलासिते 
† स्वापन “सुन्दरी त्याखयरष्मायासयस्यासमुदधासित 
घ्राट्मविल्प्रसे म्ाधि्यास्वरूपानरूपय 
नाम चतुथं प्रकरणम्‌ । 


क क} छो का वन 
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( १३६.) खुन्दरीमदहिते भात्मधिलासे- | 
2 


1 रीः ॥ 


पञ्चम परकुरशम्‌ । 


` द स 













नर्मल्यनिरूपशाम्‌ । 

पष भकरणमे विद्या तथा अविन्रा इनकं श 
सत्ताको मान कर॒ जडाऽजनडताका निरूपण कते। 
वस्तु सत्‌ उनका स्वरूप महाविद्याका निरूपण कर # 
) गया इ । प्रसङ्गसे यह भी कह द्या, कि म | 
शस्वातन्त्य, पुणोचेतन्य, यह सव॒ एक ही ‡।। 
सनका अनक सूपोसे भरकाशित होना, यही आता 
द । साथ साथ यह भी कह दिया गया, कि 
नागतक जडाऽजडइत्रिभाग-व्यवहारका एक-मात्र # 
अ्टान महदाविग्रा ई। इसी परसङ्गते यहां एठः 
शङ्का हाती दै, फि यदह सम्पण व्यवहार पाप 
६" अत एव कोई सुखी, तो को दुःखी देख पध । 


धु, किसीको साधक, तो किसको सिद्ध उदरे 
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नेमस्य निरूपणम्‌ । ( १३७ ) ` 





हे। इसका कारण क्या? एवं इसका उदेश क्था? 
यदि परमात्म-स्वरूप सवदा एकरस ही है, तो किर ये 
वःथ, मोक्ष, पाप, पुण्य, कहांसे राये १ एवं कंसे भये? 
तथा कौन वद्ध हृञा १.यह शङ्का होती हं । यथपि इन 
भ्श्चोका उत्तर पहले तीन प्रकरोमि सृष्ष्म-दष्टित देखने- 
बाले युद्धिमानोको मिल जाएगा, फिर मी सवसाधारण 
लोगोंफो सम्यक्‌ इन वातोंफा उत्तर मिलना उन भरकर 
| णामं कटिनसा ही जान पडुगा । अत. उन्ही पाप-पुण्या- | 
के, तथा उनके उत्पादक कर्मफ विषयम्‌ सिद्धान्त ुत- ` 
ङ्गत शोनसा ह १ यह इस प्रकरणम कहा जाएगा । साय 
साथ यह भी कह दिया जाएगा, कि वस्तुतः [नमलता 
क्यार १ श्रव भकरण-पारम्भ मङ्गलाचरण तया सम्पूण 
प्रकरणका बीजभूत सिद्धान्त दिंखलाया जाता हं । 
मृनिये- 

सम्पृणंमलनेमृल्यशासनोहालना।दतः ॥ 

मदखाऽस्पृ्ठो चिज्ञयत परम परमेश्वरः ॥१॥ 

सम्पूण मलोका निमूलन करनबाल शाखा १ 
शनसे उगां श्रा ज्ञात होता है अयवा सम्पूण मल 
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{ १२८ ) सखुन्श्सोसहिन प्रात्मविखमन- 

















निमूलन-स्वषूप विधि-विधान ङे पकाशका रफ, 
सम्पूणं धर्माऽपरमोके निमूलन करनेवाले शासका पर 
स्यरूप वणित हं । बह प्रम फरयाणस्वरूप सम्यूएनार 
स्वरूप पराश॒वर॒प्ररमात्मा मलेसि शअरलन्त अ 
एवशपरूपसं या विचित्र ॒सूपसे, तात्य यह, । 
सवा्रपसे उदृष्ट हो रहा हे, अथात्‌ सवथा तथा 
उसका विजय हे । तात्पय यह, कि सम्पृणं मर्व 
अथात्‌ मलोके नितनेभी प्रकार हो सकते है, 
सम्पूण मर्लोका, जंसे फ साधारण तौर प्र मल ४ 
) भेद होते ह। पुनः ये तीन ही अन्याञ्य करि 
तारतम्परस अनन्त प्रकारके हो जाते हे । साधारण 
म उन तीनोको भ्रारोह-करमसे स्थूल स्म एवं क 
ये नाम देते हं । इनमे स्थूल-मलको अन्य लोग ¢ 
स॑मका मायीष' तया कारणको “आणव! कहा क 
ईस भातक्रा विधेचन हम अ्रागे करगे । यां १९. 
ही समभ रखिये, कि यह मल ॒ आहम-स्वरूप ही ¢ 
पर भा कलित अनातम-भाव मान कर उसको मह. 
का चयब्हारसा पट़ृगयाहे। इन्हीं सम्पूण म 
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पूएरूपसे नमलन करने वाल, भीत्‌ इन मलक नव्राण 
करनेका उपाय जिनमें बतलाया गया हे एत शासक 
चमकानेसे, जो उगा हमा सा जान पड़ता ई । तात्य 
यह, फि उदय श्स्तद्गतका हुमा करता ह, परन्व जसः 
काकी अस्त दभ्रा ही नहीं, उसक्रा उदय कसा ! 
इसलिये पसा कफहा कि उगा हुभ्रासा ज्ञात होता 
हं । तात्पयं यह, फि मल-स्वरूप पुएय, तया, पाप इन 
दोनोफे निर्मलन, अर्थात्‌ पूण रूपसे मिटानेका उपाय [जन 
मरं बतलाया गया ई, पसे शास्ञाका प्रकाशन भा जसन 
फिया, अयात्‌ उसी परमात्मान पुण्य-पार्पोकी कल्पना 
भीकीहे, तथा उनको निमृलन करनाल राक्ञकि 
प्रकाशन भी फिया, इससे कात हाता मानों उसका 
भस्त दो गया था, सो श्रव उदय हो गया, माज 
च्छन्न सूयको मेर्धोके हट जान पर जंसे हम कर्तं ह 
फिञ्योहो!! अव सूयं प्रकाशत हुमा परन्तु वास्तव 
म देखा जाए, तो सूयं पहले भी वेसा ही प्रकाशित या 
जेसा किं श्रव हे, बीचमें मेघोके करपनाकं कारण अनु- 
दितसा जान पड़ता हं । अथवा ज॑ पूथिवीकं धूमनक 
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( १४० ) सन्दरोस्िति न्् | 


कारण, जिस शरोर पृथिवी तथा सयका साम्युरप | 
हे, उस ओर सूयं उदित हृश्ा, एेसा कहा 
परन्तु ठक्र दखा जाए, ता सूयक्रा उदय छु नया नहा 
वह पहलंसे ही उदित था । इसीपरकार आत्मस्वसूप 

चान्न ज्ञात हाता हं । इसका कारण, उसके रपं 
का भलाक्रा करपना, तथा उनके निमलनकी < 
हा करता ह। अथवा योंभी कह सकते ं 
सम्पूण मलाक मिटनेवाज्ञे विपि-विधानकि 
जो मरक द । तात्पयं यह, कि मलोका निषूलन 
क्रया जाता ह, उन विधि-िधानोके भकाशका ५ 
भरक ६, रथात्‌ पाप-पुण्यादिकफे सम्पादक तया # 
सक्र जा कमे, कमं एव चक्रम, उन सवक 
भाजी भरक्‌ ट, अर्थात्‌ इन 'सर्बोका जो एक 
ठ; भ्यवा यां किये, कि सम्पण मलक अथाद्‌ 
ऽधमाद्‌ समस्त स्थृल सूक्ष्म कारणा, उदय ए 
भयात्‌ सम्पादन तयां विध्वसन वतलानेवाले श! 
कशरूपस जो वशित हं, तात्पर्यं यह, किं 
चाज्ञाम तात्पय-रूप्ते यह कहा गया ह, फ | 
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कमकाणडका, बह कमंकाण्ड चाहे सृक््म होः या स्थूल, 
उन स्का, तथा उन फलका जिन शा चमं बणन 
हे, उन सम्पूण शा्खमिं इस सचिदानन्द्के प्रकाशक 
ही वणन ह । इसरिये भी जो स्वतः सिद्ध ह एेसा 
परम कट्याण-स्वरूप सम्पूणं प्रकारणे उवेसे उवच 
देधर्योसि सम्पन्न वह परमेश्वर सचविदानन्दकन्द्‌ शम्धु, जा 
फिकिही भो मल्तसे तथा कमी भी स्पृष्ट नदीं होता, 
तासयं यह, फि कर्षित वस्तुका वस्तु-सत्ता न दोनेस 
रपशं असम्भव ही ह । जसे शश-शृङ्गादिक करिपत हीने | 
मात्रसे ही, अर्थात्‌ उनी श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता न दान 
उनका स्पशादिक ठ्थाबहारिक जगत्‌मं किसी शार हा 
नहीं सकता । वैसही वभ्तु-सत्‌ प्रमात्म-स्वरूपस कल्पत 
मलोका स्पशं हो नहीं सकता । रेस परशिव परमातमा 
का, पिवित्र सपसे, शर्ात्‌ जिसका को चेष लक्षण 
नहीं हो सकता, एेसा जय जयकार हं । अयात्‌ उसका 
सर्ेत्र विजय ई ॥१॥ 
परली कारिका यह कदा गया, कि प्यधर 
मलसे अर्यात्‌ धर्माऽर्मादि तथा तज्जनकं सत कम्‌ 
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( १४२ ) इुन्दरीसदहिते श्रात्मविखमे- 
= 


तथा धमाऽधमादिजनक स्थूल-क्मोि भी जनक 
सूर्म कमं उन सभी मलोसेजो कमी भीख | 
दाता, उस मशका विजय हं! वहां अब यह्‌ प्रभ ह 
2» पक जव उन मलोका स्पश नहीं होता, तोषे 
आए कहास १ तया क्यों चाये ? अर्थात्‌ उन महं 
उत्पात्त कयां की गड १ एवं उन मलोसे लाम्‌ 
हानि क्या १ तया वद कौन ह १ अर्थात्‌ म र 
वस्तुस वनते हं १ इन सभी अश्वो उत्तर इत भ 
देये जाए । यपि रे घोपणा इसी 
कारका अवतरणपरं कर दी गे हे, तथाऽ | 
भातपत्यय यहां कटा ह। अव पहले हम इस 
हा, क मलस निल्य-घुक्त ही, यदि परमेधर है ४ 


„र समान अयवा वदधही जो को देखने भा ८ 
ह वह कान ह ? सुनिये- 







स्वात्मकल्पितमालिन्यमलिनो जीवतां भजन ॥ 
खकताऽपि बद्ध श्वर सन्‌ संसारित्वं भरपद्यते ॥२॥ 


अपन आप्र कट्पित किये हए मलिनतासे 
नपव-भावृकरो पाता दुरा, युक्त भी वद्धकषे समान 
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संसारिताको पाता ह । तात्पयं यह, क वस्तुतः देखा 
जाए, तो आत्माऽतिरिक्त वस्तु अल्यन्ताऽमाव होनेसे, 
र्यात्‌ श्रलुभवी पुरूपोने सम्पूण भरुति-स्पृलयादि ग्र 
तथा परम भमाण स्वाऽ्युमवके द्वारा यह जान लिया ह, 
अर्थात्‌ निथित कर दिया ह, कि आत्मस्वरूपाऽतिरिक्त 
बस्तुकी शङ्का ही नहीं हो सकती, तो एनः उसका होना 
या न होना इसका सम्भव ही नहीं । निसका होना यान 
होना भतीत होता है, एदं भिसकी चचां की जाती ह 
बह वस्तु भास-मात्र ही क्यो न दो, किर भी बह भात- 
बस्तु ही हे। इस कारण मल मी ्रासम-पवरूप ह! ६ । 
परन्तु जैसा घड़ा या शराव वस्तुतः भिद्री हाने पर भ अपन 
य्यावहारिक द्ानन्दकंलिये, उसके मिदर न कह क 
घड़ा, शराय श्रादि आदि नासि या स्पते दही बोध 
करते हे, एवं कराते भी ह । तातययं यह, कि व्यबहारम 
सद-वस्तुको, अथात्‌ श्रपकटमाव या कारणस्म भे किय, 
दिपाना ही पड़ता र । असत्‌ बस्तु्सि ही, अयात्‌ मकट 
भावसे ही, या कायेखूपसे ही किये, काम ।लवा नाता 
हे । इसका कारण एक यह भी है, फ यद्र व्यवहार 
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( १४४ ) लुन्दरोसहिते म्रसमविलाते-~ | | 


, श्रपने श्प ्तमदरेने जव एक नई कटपना मल-₹? 












भी बस्तृ-सत्ताक्रो थकट कर दिया जाए, तो व्यवहार प 
मिट जाएगा ' जंसे कुण्डलां को संद्कमें रख कर्न 
येचनेवाला अहक को यदि यह न कटेगा, फि मेरे ए 
कुण्डल हं, तो ङुण्डलाऽऽकार सोनेको खरीदनेबाल कर 
समभ १ या क्थोकर खीदेगे १ फिर उस वेचनेबात 
हाय पसे भी क्यौकर लगेगे १ क्योकि, विकरेताने व 
गराहकके पृष्धने प्र भी यह कहना, फि मेरे पास सोर 
हे, इृण्डल तो कहना ही नहीं, पर ग्राहकको तो इण्छ 
चाहिय, अतः एसी भ्थितिमं जगत्‌-व्यवहार चः 

 । यन्तु । तात्पयं यह, फि व्यवहार सम्पूणं अ 
कताप्र निभेर है। तथा इस श्रनेकताका मूलका 
मल हं । तथा वह्‌ मूलकारण भी व्यवहारसे पृथक्‌ र 
एव॒ यआत्म-म्बरूपमस भा पथकः नहा, एसा हानपर 1 


क।; तव्‌ उपा कारपत मालिन्यसे मलिन होता £ 
नसे सोनेकी श्रात्मभूत शक्ति कुणडलका रूप 

कर लनेप्र, ग्राहको दृटिं, या पदननेवार्लोकी 
वह कणडल देखाई दती र, अथच सोना उसका 
कहा जाता, तथाऽपि सुवणंल उसका नष नहा ह 


इ > 
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किन्तु उसका बिशेष उपयोग नहीं फिया जाता हे । देसे 
ही जव आत्मस्वरूप मलिनताक्ी करपना अपन आपपर 
करिपरत कर ले. ह, तव यह मलिन हो जाता है, अयात्‌ 
उय॒वहारमे, यह अन्तः शुद्ध होने प्र भी मलिन माना 
जाता हे, अत एव पुनः इस मलिनको ही जीव कदनेकी 
रीतिसी दहो जाती ह। जीवके अथ यहां मनुष्य या 
चीरि नहीं ह, किन्तु शिरसे लेकर पृथिवी-पयन्त डत्तीसो 
तत्त्व एवं उनके अन्तभूत समस्व विकार समना । अन 
न्तर पसे जीव-भावको प्राता हुशरा यह भ परमर! उस 
स्थितिमें भी शुक्त होनेपर भी बद्धक समान दिला देता 
हे । अर्थात्‌ शरपने आपको बद्ध-रूपसे दिखाता £ ८ 
देखता भी स्वयं ही है, स ब्ातको न भूलना चाय । 
अनन्तर स्वतः सिद्ध शुक्त भी यद बद्धक समान हता 
हा संसारो बनता ह । तातययं यह्‌, करि जस दः 
मदा होने पर, या शराव .डोनेषर, अधिक क्या, जितने 
भी रूप भिरीके हो सकते ह, उतने समस्त र्पोको मिदर 
भरने श्नाप पर दिखाती हरं भी कोई हानि नहीं उती) 
तथा उस व्यावहारिक आनन्दको, जिसमे किं आपतक 
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वः १४६ ) सुन्द्ररोसहिते प्रात्मविरासं- 


एल, श्रथच दुःख ये दोनों भी अन्तत हो इं 
उटाती हे । कारण, स्वयं परमानन्द. स्वरूप है । ग़ 
ही इम परमेश्वर्की मांलेनता अर्थाद्‌ बद्ध-माव गः 
भाव कहो, वात एक ही है, या संसारी कहलो, ह भः 
तात्पय, कि यह स्वयं भथ है, अर्थात्‌ एणं खल 
यह श्रपनी करपनासे अपने श्रापमे स डु | 


भीन होतेके समान, या इमी न होता ह 
हुएके समान हं ॥२॥ 


(र इसी वातको अव्र थोडा विस्वृतर्ूपतसे 









संसारित्वं प्रपननोऽयं मलानां 1 
शिवादिक्षितिपरयन्तसोपानेरवगेदति ॥ ३॥ 
संसारिताको भाष हु हुश्रा यह) म्ल 
शिबसे लेकर पृथिबी-पयन्त सीदियोसे उतर % 
तातपयं यह, फि जव यह सवदा भक र 
अपने आपको संसारी-रूपसे प्रसिद्ध 0 । 
करता हे, अरात्‌ संसारी-मावको शरण हो ¶. 
तव फिर इसको सारा काम काज अर्थात्‌ 
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बिश्वका यवहार करनेकेलिये नीचेसे उपर तथा उपरमे 
नीचे राना जाना पडता ह । यां विचित्र बात तो यहं 
है, फं ऊपरसे नीचे भ्रानेके लिये सौ्वियां भी यह स्वय 
| ही वन जाता है। तथा इनसे उतर भी स्वयं दी आता 
हे यह वात सम्यक्‌ सममं आनेकेलिये हम एक 
। आपको उदाहरण दते ह-- सभभिये, कि एक मन्दिर 
सोनेका बनाया, जिसका ऊपरले शिखरके चोटीसे लेकर 
उस मम्दिरिकी नीव तक सारा दी सोनेका हं । एवं उस- 
म ऊपरते नीचे ्रानेकलिये सीदवियां भी सोनेकी ही हं । ( 
सोनेके सिवा अन्य इद भी नहीं रै। अत्र सोनेका द 
पुतला मद्वि अपरसे नीचे आए उतरते हुए, तो गथा हम 
यह नहीं कह सकते १ फि सोना दी अपने भत्म-स्वरूप 
सीदियोसे उतर रहा है १ बस पेसे दी यहां भौ समभ 
लीजिये । गुरुशभरुपासे प्मात्मस्वरूपके वास्तवताक्रा 
अनुभूत कर लेनेसे यह ब्रात भकट हो जाएगी । पत्‌ यड 
ञात हो जाएगा, कि सम्भूत अयात्‌ पाय, जा क 
एकी शर्या ेतन एवं जद दै वे परस्र ऊच नीचः 
भावसे सीद्रियोफे समान समभे जाते दं । ब स 
परमेश्र-सखरूप ही ह । उनसे उतरन बाला मी वही 
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(१४२ ) सुन्दरोसहिते छ 


अव यह देखना हे, कि साधारण तौर पर २ 
लिये कंसे विभाग हो सकते हे १ अर्थात्‌ इन सीति 
व्यवहारमं च्या कहते हे १ अथच ये सीदियां म॑ 
तथा इनम श्रन्तर क्या हे! टठीक है, सुनिये- + 
इनम यह हं, कि जिसमे स्थूल मल, अर्थात्‌ मलकी ष 
ता अधिक हो, श्रथात्‌ विकसित हो, वह निचली ¢ 
तथा जसम मलका विकास न्युन हो, अथात्‌ परर 
अयात्‌ आत्मस्वरूपकी सत्ता विशेष प्रकट ह | 
| उपरोली सीदि, यही मलोका तारतम्य है । तष 
सीढियां कफिसीने सात, किसने सोलह, तो 
पचस, दव्ीस, एवं सीने इकत्तीस मानी ह । । 
सद्धसम्भदायाश्नुसार चछत्तीस मानी है । बर 
प्कहाह); इसमें न्यूनया अधिक मानने 
माननेसे कोई हानि नहीं । कारण वस्तु-सत्‌ एक + 
श्स्तु | 
ये छत्तीस तत्व या सीवरियां अवरोद-कम 
एुनिये-- १ शिष, २ शक्ति, ३ सदाशिव, ४ 
५ श॒डविद्या, ६ माया, ७ काल, ८ कला, “ ` ` 
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नेमंस्यनिरूप्णम्‌ । ( १४६ ) 


१० राग, ११ विचा, १२ पुरुप, १३ प्रकृति, 
१४ मदत्‌ , १५ अहङ्कार, १६ बुद्धि, १७ शब्दतन्मात्रः 
। १८ स्पशतन्मा् १९ रूपतन्मात्र २० रसतन्मात्र २१ 
६ गन्धतन्मात्र २२ भत्र २३ त्वक्‌ २४ चक्षु २५ रसना 
२६ घ्राण २७ वाणी २८ पाणि २६ प्रादं २० पायु 
३१ उपस्थ ३२ आकाश ३२ बायु ३४ तेज ३५ जल 
३६ पृथिवी । इनमें अरोहकप्रसे पृयिषीसे माया 
यन्त आत्मतत्व शदधवि्यासे सदाशिवपयन्त विधातत्त' 
शक्ति तथा शिबि ये दोनों मिल कर दुष 
रत्व, तथा समरस सम्पूणं तुरीय तत्व कदलाता ६ । 
इस वरिपयमे अधिक नहीं लिखा जाएगा । करए 
पिद्धसम्दायका रहस्य गुरुयुखसे, द श 
चाहिये । इस भरकार ये छचतीस तत्व ही छततीस सीध 
है, इन सर्मोमं समरस रहनेवाली आत्मपरलाप ` 
स्वरूप पूणं -स्वातन्य-शक्ति, जिसमे कि ये सारे तत्तव 
करिगत होते ह, बह स्वयं सैँतीसां कदो या न कहो, पर 
समरस, युक्त होने पर भी इन करपनान्रा < बद्ध अपन 
प ही उतर श्राता ह] उतरने प्र भी इसका अपना 
लाम ही होदा रै, हानि नदीं । अस्तु ॥२॥ 
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( १५० ) लृन्दरोसरहिन रात्म्विास-- 





१ शिः 


यहा यह शङ्का होती है, फि जच हमं देखते 13 
फि संसारी सुख भी तथा दुम्ख भी दोनोको ही | 
हे, अत एव बे कमी सुखी तो कभी दुली हेते॥ 
साथ साथ एक यह भी वातहे, कि जैसे कोई ए 
स्वयं कला होते हुए भी तथा स्वतन्त्र होते हृए ¦ 
अपनी ही इच्छा से विवाह श्रादि करे पुत्राहि 
पयन्त, यदि को बहुत दीर्घ-आयु हो तो उन ४ 
लडक।[ तक अपना परिवार स्वयं हय उत्पन्न क ६ 

) नादि सङ्गह करता ह्र पूरा संसारी बनकर ¢ 
फस जाता हे, अनन्तर उस्ेसे छ्टता हरा 
नहीं देता, यदि यह भी मानक्लिया नाए। 
नन्मान्तरमच्ूटही जातादै, तो भी इस 
तो अवश्य ही मानना पगा, कि बह 
स भकार यह पभ सम्पूए तक्के खूपसे, या 
सीदियोसे उतर श्राकृर भी फ़ंसता नीं । सुनिये 


स्वा्रल्छइनाऽवरुड श्रा रुख स्वयच्छया ॥ 
मागाहत सवाऽऽनन्दो नेम॑स्योहुसपरिडतः॥ | 


भपन विलाससे उतरा हश, अपनी इच्यासं 
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च. 


नेमेस्यनिङ्पणम्‌। = ( २५१) 





| इचा करने वाला सर्मदा आनन्द-स्वरूप निमलवाफे 
। उष्ठासित करनेमे, अयथा निमेलताफे भकाशमे जो बहुत 
|| चतुर है, बह ऊपर भी चद जाता ह, तातयं यद, कि 
॥ जीव-भूत यह भरु सवदा आनन्द-्वरूप होनेक कारण 
जीव-भाव भी आनन्दकेलिये. ही लता हं, यद बात सिद्ध 
रै, जीव-भावमें भाने रेिये अयत्‌ सपरत नीचे 
† उतरनेपे यह स्वतन्त्र ही है, कारण) इका स्वरूप द। 
६ पिला हे, त्र ्रानन्दी शुरुपक समान कभी उपर ती 
| कपी नीये, जता चटि वैषा तया जवर चाह त्र प 
आनन्द करता रै, इसमें रंफावट भरनबाला दषस 
# कोरे भी भाज परयन्त न उत्पन्न इभा, न होनेकी आशाः 
न इष समय रहै, अतः यह किसी साधारण या 
्िपी चक्रवत्तीं राजाफे समान भी परतन्त्र नह, अ" 
£ चदे मे भी यह पूण खतन्त ६ अव एव अपनी ह 
इच्छसे यह उपर भी चद जाता ह, इसम्‌ भय ह्य 
क्या ? कारश, निमंलताक प्रकाशित करने म यह चा 
। हयी चतुर है, तायं यह, जो जा ईका स्वरूप निल 
। ३, अह बह उरले श्रेणीका तया जो जा सत ५ 
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= १५२ ) खुन्डरोमदहितं श्ात्मविल्ाच-- 





वह वृह निचले भ्रेणीका, तथा निमलताके भकाशपे धः 
पण्डित कहलाता ह । तायं यह, करि यह सम्भृणं 

जो फि श्रापेक्षिक समल निल भा्वोँसे भरा ह्र 
उन सभाम एक अनुस्यूत चतुराई वस इसीकी ९ 
समभ लीजिये । अत एव दुःखका नाममात्र भी नं 
समाने के तोर प्र हमने यह शहस्थका 
दिवा ॥ परन्तु बह दस्य भी एक उस श्शश्, 
अश दहं अयात्‌ करपनामात्र है, तात्पयं यं 
परमात्माकं सिवा अन्य कोई वस्तु नहीं है, इ 
कमी भी न भूलना चाहिये, नहीं तो छुणए्डलका 
मागने बाले हण्डल-विकरेता पुरुप समान | 
भूर्य मिलने प्र भी ङुरडलका मूल्य न 
दुःखी होना पड़ेगा ॥४॥ 













इसी वातको व्यावहारिक उदाहृर्णो से समक" । 
सुनिये- 
रत्रिमारनलिनोमावाजानु पि मलिनीम्‌ । 
नेसर्गिकं सुनेमंवयं स्योयं स्वए मा समुञ्छति ॥ ५ + । 
वनावटी मल्तिनतासे मलिन श्रा हआ 
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नैमंर्यनिरूपणम्‌ । ( १५३ ) 





शुद्ध निमलताको श्रपने आप यह श्रात्मश्वरूप व्या 
कभी भी द्योता ई? नहीं ' कारण, यह उप्तका अपना ही 
जो ठहरा, अपनेको अर्थात्‌ श्रपने रापो कोरे कमी 
फी भी खो सकता ह १ अर्थात्‌ नही, तात्पयं यह, कि 
यह व्यव्हार श्र्थात्‌ मालिन्य थोड़ी चिरफ़े लिये भ्ासम- 
स्वरूपतो मलिन समान तो शअरवश्य करता ई, परन्तु 
एसा होने प्र भी आ्रात्म-स्वरूप श्रपने स्वाभाविक प 
निमलताफो नहीं डता, कारण वह दूसरी वस्तु नदह 
है क्िजो दोडी जाए, या ली जाए, वह कित भी 
नहीं है, फि उसको मिटा दिया जाए ॥।4। 
देखिये 

यथाऽऽकाशो नोखनोखमंघेनीरी तोऽव सन्‌ ॥ 

मेधाऽपाये पुनः स्यच्छस्तढदाट्माऽपि निम्रलः॥ \॥ 

ससे आकाश नीक्ञे नीले मे्ासे नीला देखा नाता 
है, परन्तु पीर मेर्घोक हट जाने प्र भलयन्त शोभित 
स्वच्छ हो जाती है। एवमेव श्रात्मा भी निमल हं । 


तालयं यह, कि मेषे कालेपनसे ्आाकाशको भी थोडा 


| . 1\/(111(115511(1 ©118\/811 \/8/8185। 0166100. 10411260 0 € 


४१? 


च, छ, = क्ष, 
जस क 



















( १५४ ) सुन्दरोसहिते श्राटमविलखस- 





चिर कालापन ्रा जाता हं। परन्तु आकाश वृषु 
देखा.जाए, तो उस समय भी काला नदीं था, पष 
भरात्‌ मेधोफे हट जाने पर॒ आकाशको स्वच्छं शं 
लगे । वास्तवमे यह इसकी स्वच्छता, जो फ पेषे 4 
बतेमान है, बही भकट सी हूर । वस्तुतः स्वच्छता 
सवदा ही भकट हुश्रा कती है । आत्मा भी जव इति| 
मलिनतासे ठका हरा सा जान पडता है, तव 
शिब शक्ति श्रादि व्यवहारसे समभा, सुना, या ई 
| जाता हे, अन्यया पूणं नमल बह न ङु सममं भ॥ 
हे, अर्यात्‌ यह ब्ञानका विषय नहीं होता, तथा श 
बिपय भी नहीं हो सकता । रेस स्थिति सननं ^ 
कहने आना, कंते हो सकता है १ रेसेको भी 
कहना दी ई, तो निम॑ल एेसा शाञ्खोमे कहा है ॥६॥ 
उक्त उदाहरणम ्फाशप्र मेष आने पर 
का बोध नहीं होता, कारण श्राकाश निर्मल दने १९, 
भयात्‌ उस समय भी ्राकाशकी खोज करने १ 
यह्‌ नहीं मिलता । तायं यह्‌; कि आकाश मल 


अर्त्‌ मलयक्षरमाणसे सिद्ध नहीं होता, किन्व॒ अद 
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| नेमदयनिरूपणम्‌ । \ १५५) 
क ययिं 


से आकाश है, पेसा ज्ञात होता ह । परन्तु आ्म-खस्प 
सम्पू परमाणोसे अगस्य होने पर भी सम्पूण प्माणसि 
गम्य भी होता ई । इस ब्रातको दिखानेक्लिये हम दूसरा, 
इषटान्त देते ह ' सुनिये- 


सहज्ञां स्वच्छतां ज्ञातु नोञफति स्फाटिकोपटः ॥ ७ ॥ 


उदरौरे फलके समीप होने-भरसे ही लाल इभा 


| 
१ 
। जपाङ्कखुमसानिडधचमाव्रतो लो हितीरृतः ॥ 
( 
५ 
॥ निमंलताको कभी | 


हुमा स्फटिक-मणि अपनी स्वाभाविक प 
भी नहीं द्योता । तात्य यह, कि उदीरका फल लाल 
रङ्गका होता है, स्फटिक-नामका मणि भल्यन् श्वेत 
भयात्‌ निर्मल होता है। इसी कारण उदौरका एलः 
स्फरिकके केवल समीप ही रख देनेसे स्फटिक लाल हो 
नाता हे । यपि स्फटिकके साय पुष्पका कोई भी सम्ब- 
न्थ नहीं रहता है, फिर भी स्फटिक प्र लाल रङ्गका व 
| पिला देता है । किन्तु व॑सा दिलाई देनेपर भा भ ध 
स्वाभा चक निर्मलताको मह कभी भी नहीं चादृ 1 इ 
पातको भल्यश् ही अनुभव करके देख सकते ९! क 
स्फटिक-मणिको श्रपना रङ्ग बिशेष कोर भी नहीं ६ 
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फयल श्रलन्त शुद्ध अथात्‌ नमल वणं ह । जप्रक्घं 
ता उपलक्षण-मात्र ह । तात्पयं यह, कि नप्र श 
सम्णुख किसी भी रंगकी दूसरी वस्तु आए, उप 
चह उसी रंगकी दिखाई देगी, जिस समय कह ९ 
वम्तु इटा दी जाए, तव पुनरपि वह ज्यं £ 
ही रहती ह । तात्पयं यह, फि आत्म-स्वरूप 
निम हे । तथा वह पृण चिद्रप होनेसे, तथा पूण छ 
होनेसे, सम्पूणं करपनाश्नोंका एक-भात्र समरस 
छान ई । अरत एवं नाना पकारफी कल्पित मटि 
पने भ्रापको मलिन करता हआ, देखता हु ' 
समृता हुश्रा ही समभरो, सर्वदा स्वभाव्र-भूत 
लताको कभी भी नहो दयोडता ॥७॥ 


उक्त उदाहरणम जपाकुसुम तथा स्फव ` 
दोनों संयुक्त न्दी हाते । इस कारण मणिकं 
दनि परभीहम यह कह सकते ह, किं उसको 
अयात्‌ लाल-युष्पका स्पशं ही नहीं शेता ' 
याद्‌ नमल ही रहे तो क्या आर्यं है १ परन्द 


ने मंहयनिरूपणम्‌। ( १५७) 


स्बरूपका तथा कल्पनाश्नोंका यदि काये-कारण-भाव 
सम्बन्ध है, वह तो मानना ही पड़ता हं, तव कारण- 
रप जो आत्म-स्वरूपं उससे कायं-खूप जो करपना ह, 
रथात्‌ कटिपत मल, उसके साथ स्पशं तो होना ही रहै, 
तो क्या वहां भी बह अस्पृ ही रहता हं १ जपा-युष्प तया 
स्फटिकदे समान ये टोनों पदाथ, अथात्‌ श्रात्म-स्रूप 
तथा कल्पित मल, इनका पाथेक्य हो नहीं सकद, अतः 
मलोके साथ सम्बन्ध होने पर ्ात्म-स्वरूप निमल नहा 
रह सकता । इस प्रकार बादीकी शङ्काका उत्तर मी 
सुनिये-- 

5५ {श्रः 1. 

व म्‌ ॥०। 


ह र ~ रू ज 
क [+अक णोसि गङ्खा जलका ता ह 
जिन दही किरणोसे सूय ॒गङ्गार शी 

उनही किरणोसे विष्ठाको भी दता हु्ा . 

पतरि्ताको कया दयोडता है १ सा आशय ह “ 3 

यह कि सूयं तया उनके किरण, ईनका स 

सम्बन्ध नही, किन्तु इसका समवा 9 28 त्मा 

पगा । कारण किरण गुण दं, जा कि काव 2. 
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रि 


( १५८ ) खन्दरोसहिन प्रात्मिखास- 





सूयं द्रष्य दै, जो फि कारण है । एेसा होने पर भी 
फिरणोसे सूयं गङ्गाजल जसे श्रत्यन्त निमेल क 
स्पशं करता है, उन ही किरणोसे चष्ठा जैसी 
भपित भी वस्तुका स्पशं करता हुश्रा, श्रपनी खा 
विक पथित्रताको क्या छोड देता है ? अथात्‌ कर | 
योता । कंसा त्रा्यं ई ११ किं अपवित्र वस्तुक 
करता हुञ्रा भी सूयं अपरत्र नहीं होता । । 
) सूये साध्या गङ्गाजल दोनो किरण ॥ 













ए होन पर भी, सूयं निमंल ही रहता है । इती 
त्म-स्वरूप श्रपनी ही फिरणरूपी कर्षित मलो" 
करता हुमा -भी कभी भी अपत्रत्रे अ्रथात्‌ सम 
होता । कारण श्रात्मस्वरूप श्रलयन्त निम है ॥८॥ 
परन्तु, यह भी उदाहरण टीक नहीं । 
कोई कदे, कारण यह उसमे, कि सूर्ये साय तो । 
नलका या क्ष्ठाका स्पश हुश्रा ही नदी, का 


पवित्र या अपवित्र बम्तुर्रसि स्पशं तो किर न 

परन्तु, इसम सूयं यदि पवित्र ही वना रद 

भ्राश्रयं ह १ इसलिये को$ दूसरा इष्टानत दना 
© 
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नेमंल्यनिरूपणम्‌ । 1 १५९ ) 








यह सोचकर एक दूसरा ही दृ्टाम्त पुनः दिया 
नाता है 1 सुनिये- 


#॥ 
परिन्नमपवित्रं वा ज्वलनः सव दप्यदन्‌ ॥ 
सर्ग पूतः पावद्धाख्यां बहन्‌ लोके विराजते ॥ € ॥ 


पवित्र हो या अपवित्र, अनि सभी इच खाता 
हा स्वमावसे पित्र होनेसे पावकः इस नामको भारण 
करता हा जगते विराजता हे। तातयं यह, कि 
छमम्नि जिस भकार धृत जसे पितरतम बम्तुको, तया बरा 
जसी अपवित्र बस्तुको, तालयं कि, सभी इं खाता 
हा यहं नदीं सोचता किपचवि्रवस्तु दीम लाड 
तथा श्रपवित्रको न खां, फिर भी बह स्वभावसे ही 
परतर ईै। पेसा सारे शाम कहा ६ ' ना. 
बिद्वाननि, नहीं नही, विद्वानों की कसा षिः ता 
स्पतिः ने भी अगन पावक श्रथात्‌ पवित्र करनबासी 


पेसा नाम्‌ दिया हं । इस पावक नामको ारण करता 
लोकमि अयात्‌ कराड 


हुश्या, यह अश्निदेव चादर्दा 
ब्ह्मार्ोमे भरकाशित दाता ह बस श्रासस्वरूप इसी 
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( १६० ) दन्दरोसहते प्मात्मविदटापे- 


भांति निमेल दै, अधमे पड़ हुईं कोई भी वतु, ९ 
फिर वह कितने ही उपरले सिरे की पवित्र होः 
परते सिरेी अपवित्र हो, बह वस्तु अ्रभनि-षस्प ! 
जाती है, अर्थात्‌ बह भी पावक हो जाती है। 
भकार यह अग्निकी भी श्रभ्नि जो आरम-ग्वरूप ह ई 
दात्म-स्वरूपमे कोई भी करना हो, चह वह ¶ 
किसी भ्रेणीकी मल-स्बरूपिणी हो, उस कलस्पितकं राः 
स्वरूप होते ही श्रयन्त निल हो जाती हे । तव # 
आत्म-स्वरूप, नि्मलताको कँसे दोड सकता हं १ 
चह सवदा हा नमल हदा ग्हतादह। इस उदा 

भली प्रकार दिखलाया है, करि प-निप 
साय किसी भकारे भी मलका स्पशं होने पर भै" 
मालनता नहीं होती ॥९॥ 


उक्तउदाहरणमे यद शङ्का नदीं होती, शि 
स्वरूपका तथाः मलोका, परस्पर कोई सम्बध ही + 
हा, यह बात अन्यहे, किं आलम-दटिमे मः 
्ात्म-स्रूप ही है, जहां दो बस्त ही नदीं वहा 
कंसा ? यहां तो केवल यह दिखलाया गया 


नेमद्यनिरूपगम्‌ 1 ( १३१] 





फरिपत मलोके साथ सम्बन्ध थोडे चिर मान लेने पर 
भी आरम-स्वरूपकी निमेलता न्ट नहीं होती, वस 
इतना ही, इस ॒बातको दूसरे उदाहरणम भी दिखा 
देते हे, वह भी सुन लीनिये-- 
सुगन्धं दु्टगन्धं वा माख्तः संतो दिशम्‌ ॥ 
नयन्नपि स्वयं स्वीयं पावित्र्यं विजहाति किम्‌ ॥ १० ॥ 


अच्छी गन्धको तथा दुष्टं गन्थको सव दिशाभ्रोमं 
ले जाता हुशरा, यह बायु स्वयं अपनी स्वाभाविक 
परित्रताफो कया चोड देता ई १ तात्पयं यद ९ बापु 
चारों ओर डरी तथा भली अर्थात्‌ देन तथा ुगन्यको 
ले जाता है १ पर फिर भी अपनी . स्वाभाविक पित्रताको 
कभी नहं दोदता, अत एव बागुको पवन कहते ६ । 
एषरमेव सारे व्यबहार श्रात्म-स्वरूप ही करता ६ । त ग 
दततीस कोटि मल इस श्रात्म-सवरूपफं उदरम्‌ भरे पड़ ह 
तथाऽपि यह सभो साय पवित्र ही, अयात्‌ अत्यन्त 
निल ही रहता है । इस तो मलिनता शङ्का ल 
मार नहीं होदी । एवंच यहां तककं उदाहरणा ९ 
वातको भली भांति समा दिया, कि आत्मल्रसय 


-©. ॥/॥(11111|<511॥ 2118८211 \/81891185। (0611011. 01411260 0 € 





णि 


( १६२ ) एन्दरीसहिते भ्राव्मविलत- 













पूणं निमेल है 1 तथा यह भी वात इससे अनायास 
टीक हो जाती है, छि सम्पृणं मल श्रथात्‌ छं्तीसो फ 
या त्व, ये ्रात्म-दष्टि सं नपल तथा द्मनातम 
मलत ह ।॥१०॥ 


व यहां एवः रन्य शङ्का होती रै, कि नीव ¢ 
निमैल कैसे हो सकता दै १ तात्प, नानापरकारके शाह 
नाना उपाय वतल्लाए हे, उने कान सा उपाय ठर! 
सुनिये इसक्रा भी उत्तर सुनिये- 

कर्माऽचु्ठानतो नैश्र नैर्मद्यं पृणंमाण्यत । 
) स्थात्मस्थरूपविक्षाननिश्चयात्तत्त॒ ठभ्यत ॥ २१॥ 

कर्मो ्नुषटानते पणं निमलता कमी भी ४ 
पा जाती, किन्तु अपने आपके स्वल्प, १ 
दृदृतासं हा वह पृणं निपरलता मिल जात १ 
यह, किं पूरौ निमेलता कर्मके करने से नदीं ह ६ 
कमं कंसा भी हो, विदित हो, या अपरतिपिढ +. 
हो, नमित्तिक हो, वा काम्य दहो, पेसे 
हो, स्मात्ते हो, या रागमाप्त हो, कंसा भी ह, 
निमेलता नहीं श्रा सती \ पेसे दी यद्‌ वात 
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नेमल्यनिरूपणम्‌। ` ( १६३ ) . 


लेनी चाहिये, फि निष्काम भी कमे, कमे-वुद्धिसे किया 
हृश्रा यदिदहो, तो बह भी पूण निमलताकरो नही दिला 
सकता । इसी प्रकार निषिद्ध कम, चाहं वह क्साभा 
निषिद्ध हो, तथा फिसी परमाणस निपिद्ध हा, पृण [नम- 
| लताको वह खरिडित नदीं कर सकता । पृण नमलता 
ता अपने श्याप श्रात्म-स्वरूपकं अनुभवकरा इतास दा 
। मिल जाती हे! श्यात्‌ एक हा उपाय ह बह यहः 
| क श्रात्म-स्वरूपकी वास्तवताका अनुभव करना । द 
इससे यह न समना चादिये, करि कमं-कारड ठया ई । 
केमे-काण्डका एक एक अक्षर मी ठीक हं । न्तु उसक्रा 
वासयं यह नहं, कि पूणं निमलताको कम.भापत कराते 
है धे तो कारपनिक निर्मलताको ही दिया करत ६। 
दसी भकार कर्म-काणडफे निषिद्ध कम भी पृण निमलको 
रुद्ध नहीं बना सकते, किन्तु अश॒द्धको ही चं अर 
| भ्शुद्ध वना देते है । वस्तुतः शशको अधिक अथु 
# बनाना, या कारपनिक अशुद्धको कारपानक्र यद बनाना, 
| पे वाते भी कल्पित ही ह । तास्मयं य, ङ पं हानी- 
¦ लिये सभ एक्र-रस दानक क्रारण सम्पूण व्यवहार) 
व्यदारी पुर्पोकी दिं ङ भिज सा मी दिला १४ 
-9. 1/(1111(11<511॥1 ©118/811 \/8/8/188। (0661101. 10111260 0 € 
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( १६४ ) खुम्दरीसहिते यः 


तो भी उसकी अपनी कोर हानि नदीं । इषि 
परिपृणं ज्ञानी पूणं निल होता दै । तथा वह पृण स॑ 
निषिद्ध कर्मो$ दोडनेषे, या विहित कमं कणप 
भाप होता, किन्तु अपने वास्तव स्वरूप भद 
पूणं दृढतासे ही प्रयभिन्नात होता हे । यह समभ६ , 
चाहिये ॥११॥ | ; 










उक्त बात ठीकभी दह इसलिये हम ध | 
तथा सिद्धान्त, पुनः करेगे । सुनिये- ं 


पविव्रपपविध्रं वा वस्तु कल्पितमेव थत्‌ ॥ | 
पाधिध्यं भजते सद्यः स्वाटमवद्वौ बिलापनोत्‌॥ १९ 


पत्रि या अपवित्र बस्तु, जो फि करिपित + 
बह भरात्मरूपी अरभिमे गला देनेसे तत्‌-काल प | 
जाती हे \ तात्य यह है, कि श्नपेक्षिक पवित्रता , 
निमलता तथा अपवित्रता ्र्थात्‌ मलिनता, ¶ 
जो करि कट्पित ही हं, तात्पयं यह, करं इस 
जग्रित्‌-नगतूस लेकर सापुप्न-जगत्‌ पयन्त 
स्पराऽलम्भी भाव दो, बद्‌ कर्यित ` बस्तु ह 1 
चातको हम कट बार कहु चुर ह्‌। बह करसि 
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से, बह शर्थात्‌ वह वम्तु, ततक्षण पूं पवित्र हो नाती 
। ह । तात्य यह, कि अंसे अग्ने डालने पर कोर भी, 
1 अर्थात्‌ अपवित्र वस्तु भी, उस वस्तुका पाय्य अर्यात्‌ 
| अ्रलगाब नष्ट हो जाने प्र, अथात्‌ कलिपरतता समूल 

गल जाने प्र, तत्काल बह वष्तु पूं निमेल हो 
नाती है । तालयं यह है, कि स्थूल सृ्म कारण सम्पूण ( 
िर्धोफा तथा उने जनक स्थूल सृष्ष्म कारण कर्मोका 
आत्मरूप श्नि होम कर देने पर, अयात्‌ उन स्भोको 
| आत्म-स्वरूपं लीन करनेफे पथात्‌ परिपूणता ही परिः 
पणता रहती है ;१२॥ 


लीजिये हम एक अन्य दान्त देते हं । खन्यि-- 


कि म्‌ कष ॐ ॐ, छे, 
| तवा अपवित्र ब्त अपने आत्स्वरूप अगि गता देन 








निर्म्॑ते समलं वाऽपि हेमवही विलापितम्‌ ॥ 
पृथकूतया ्ायते फं निमंखं समलं पुनः ॥ १९॥ 
निमंल हो या समल, सोना अग्रिमे जो गला दिया 
भाता है, कया किर बह निमंल या समल पृथक्‌ स्पस 
४ [क कोर 

| ५ शत हाता है १ अर्थात्‌ नहीं । तात्य य फि कोः 
अद्म डान, दिया जाप, तथा भली भांति 
- ता 910 नु॥०ा. [1911260 0 © 


गणि 


( १६४६४ ) सुन्दरीसदिते र 
(~ ~ ~~ 
















गला दिया जाए, तो उसकी कोड हानि नदीं दत 
निर्मलका निमल ही रहता दै ' एेसे ही जो मिन 
हं, उसका अग्निम डाल कर भल्ला भकार गला“ 
जाए, तो वह भी पूर्णं निर्मल हो जातां 
बह निमल सोनेसे पृथक्‌ नहीं ज्ञात हाता, कारण 
सम्पूणं मलोको धो डालती हं । इसका एक तात 
भीदहे, कि पूण ज्ञानी पुष यदि व्यदहारो ए 
दिम आत्मा्लुसन्धान या अैत-मक्ति भी ¢ 
रया दिखाई दे, तो भी वह जेसाका वसा ह, 
पारपूरएका परेपुणं रहता ह । तापय यष 
जानी यदि लोक-सङ्गह करता दश्रा दिखाई दे # 
भी ये कमं उसको बाधक नहीं होते, कारण, वे 8१ 
रूप ६ 1 पृण-जञानाका सम्पण कम करतं हए , , 
वह यह मरा कत्तव्य ह, तया इसका 
दूसरका सुख होगा श्रादि रादि जंसी कि ^, 
का हूु्रा करता द, वसी शङ्का तथा वासना 4 
किन्तु उन सवक बह श्रारम-बिलास सम कप 
भी मिय दिया हश्रा सा अपने शापं परि 
६। इसी पकार दूसरे श्र्थात्‌ अपृण-तरान। 
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नेमद्यनिरूपणम्‌। ( १६७ } 


भा 
अरण-जञानी ही जव सम्पूणं कर्मोको अथात्‌ कारण 
स्म तथा स्थुल सय भकारे कर्मोको, चाहं ये फिर 
विहित हो, या निषिद्ध हा, निलय हा, नामिक हो, या 
काम्य अथात्‌ सकाम हा; या निष्काम हा तात्ययं यहः 
कि कर्मत्व-ल्पसे आत्माऽतिरिक्तताकं समान कत 
क्षियिहए किसी भी प्रकारके कमं हा, एवं तजन्य 
सम्पूण विर्थोको अथात्‌ साप स्वाम तथा जाग्रक वध 
को श्रपने ्ात्म-स्वरूपमें मिला देने पर, श्यात्‌ उनक। 
परिपुणं रूपसे एक कर देनं पर व भी सवके साथ 
एशे ज्ञानी अर्थात्‌ पूणं निमंल हा नाता हं। पुनः 
तथा परि पृं ज्ञानीमे द तकी या पृथक्ताकी शङ्का भी नह॥ 
होती । जसे अरलन्त शुद्ध नमकक देख कर फिर किसी 
भिष्टीसे निकालते हए अत्यन्त शद नमकको सथुद्रम डल 
दिया जाए, अनन्तर उन दोरनोका बहुत क्टस दहने पर 
भी दैत-भाव नहीं मिलता । इस भकार निम्न तथा 
समल को$ भी बस्तु हो आत्मसात्‌ भ्व आ, 
होने षर सभी फिर पूणं निमे ही निमल रहती ई ।१२। 
एक अन्य भी उदाहरण दकर हम कमा 
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( १३६ ) खुन्दरीमदहितं श्रात्मधिखदि- 













विषयमे समफाएंगे, कि पूणं-त्ानीफ कमं कंसे हेते 
तथा बृह व्यवहार फिस प्रकार करता ह । चित्त एष 
कर सुनिये- 


स्वबिटासन सर्वाणि कुच॑न्कर्माण सवदा ॥ 
दीपवत्साक्निमावरोऽयं व्यवहाराय कल्पते ॥ १४॥ 


अपन विलाससे सम्पू कर्मो संदा ‰ 
हुए दीपकक समान साकषि-मात्र यह भु व्यबहाएं 
लिये समय होता है, अर्यात्‌ व्यवहारका कारण वर्क 
द । तात्ययं यह; कि दीपक अपने भ्रकाशसे भर्षा 
दीपके अभिन्न दीपक-पकाशसे सारे कर्मो १0 
हमा भी न करतेके समान तथा साक्षी 
स्कर सम्पूए व्यवहारा साधन दीपक दता र 
हे, ता्पयं यह, फि दीप्कके भकाशमे सीना, पि१ 
लखना पना, चोरी करना, खेल खेलन, 
चद्‌ परस्पर भिन्न॒ एकसमयाऽवच्छेदते 
एकाजधकरणावच्छेदूसे व्यवहार होते हए 
आते हं । परन्तु ये सव कम क्या दीपक कररता 
परन्तु दपपकका बा दिया जाए तो यहः कर 
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तैमंदयनिरूपणम्‌ । ( १६६ ) 





॥| ह्ये जाते है, तो यह क्या दीपक रहीं करता १ यदि 
| दीपक करता है, एेसा मानं, तो भी नहीं वनता, 

कारण, उन कार्यो को करने बाले पर्पर-बरिरोधी 

तया दीपकसे भी पृथक्‌ दूसरे ही ज्ञात होते ह । तथा 

यह भी ठेखनेमे आता है, फि सम्पूणं इमे दीपके 
| साकषि-मातर होनेसे ही हो र है. अयाद्‌ ५ 
| देखरेखमे ये सम्पूणं काम होते हष दिखाई देते ह, 

अत एव्‌ व्यवहारका साधन दीपक होता ई । इतना 
ध हने. पर भी लोग काम करेया न कर करं तो 
५ दीपकका लाभ नहीं तथा न कर, तो उसकी हानि नहीं 
0| कारण बह तो अपने श्राप फो ही देखना या दिखाना 
#| तथा अपने श्राप रहना यदी जो परिपृणता & श 
¢| स्वानन्द्‌ को लूटता है, तातपयं यह्‌, षि व्यवहार 
(| 
(1 
1 
ि 





मानों उसका को; सम्बन्ध ही नहीं हं । रसा होकर 
सारा ज्पवहार बोरी सी चोटी बातको लेकर ब्दी सी 
दी बात तक देखता रहता है । अर्यात्‌ इन सरवाका 
रण ह । वस इसी भकार यह सवन, सा तया 


सबत्‌ः प्रिपूणं भरकाश-स्वरूप परिपू-सतन्न या 
महावरि्ा-स्वरूप पू .निमैल आत्मविलाससे सव॒ इय 
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ध हुश्रा भी मानों नहीं करता हे ॥१४॥ 









भरव कमे बन्धन किसको करते है, इस कं 
तथा कर्माऽकृमे-विचार फिनके लिये आवश्यक ६। 
बिपयपे कह फर पथात्‌ उदाहरणोसे समम्‌ 1 
मालन्यक्रा लक्षण तथा पूणे-निमल-स्वरूपका 
विवरण करेगे । सुनिये-- 


न्यायं चा विपरीतं वा कमं बन्धाय कद्पितम्‌॥ 
भ प्रद ततत्वविज्ञाननिप्णातानां कथं भवेत्‌ ॥ १५॥ 


न्याय्य एवं उससे विपरीत अथात्‌ अन्याय 
भीहो, कमं बन्धनकरे लिये ही होता दै। 
यह करिपत है । यह करित कम अरत 
धनुभवमरं मली प्रकार जिन्दने भ्रपने भ्रापको 
हे, उनको बन्धन सिये, कंसे होगा १ 
क्र अ्रच्धा हाया धुरा, किसी प्रकारका भ 
बन्धन-करारर ही होता है! कारण, वह 
नसं लाहेकी वेडी हो, या सोने की, वांषनेर 
द्नांएकसादी काम देगी | इसी भरकरार च. 
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नेम॑ट्यनिरूपणम्‌। (१७१ } 


की सोटीसे किसीको मारा जाए या खसे, किरि भी 
मार खाना दोनोंका दी बुरा हे। इसी प्रकार कसित 
कमे-मात्र वन्धनकेलिये ही उदराए गये हं । वे स्वगं 
प्राप्त कराने बाले ही; या नरक प्राप्त करानेवाले, 
वाँधने वाज्ञे तो दोनों ही ह । परन्तु अहतः 
तत्व शर्थात्‌ वस्तु-मात्रका श्रधात्‌ कलिताऽकलित- 
धस्तुमात्रका आरम-रपसे अनुभवमें मली भावि निनो 
ने सान कुर लिया है, अर्थात्‌ जो एणं पवित्र श्रव 
निमैल-रूप हो चुके ई, उनको किस तरह वाभि सर १ 
कारण यह्‌, फ पूणं निम॑ल कभी भी श्रधात्‌ वनाव 
प्रपि, अर्थात्‌ समलता मान लेने प्र मी े अपग 
या अशुद्ध नहीं हो सकते । उनका किस केकी शक्ति 
ह, कि उनो अर्थात्‌ पृण -निमल-परपो क वा सकं ! 
कारण, बांधनेकेलिये को$ सता तो चाहिये १ पर 
फरिपित की तो कोर सत्ता ही नदीं । इस बातको कर 
बार हम सममा चुके हं ॥१५॥ ह 

लीजिये एक अन्य भी उदार्स्ण देकर समत 
६। साबधान हो कर सुनिये - 
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( १७२ ) सुन्दरीसहिते श्राद्मदिरखते- 


पितामहः रिशुं पौत्रं रञ्जयन्‌ लोहल भवन्‌॥ 
स्यानन्दं विन्दते फश्ित्‌ तद्वदात्माऽपि निमंङः॥ १६॥ 








पितामह भ्रपने वश्च पोतेको खिलाता ह्या ख 
च्यक समान स्वयं भी तुकललता वन कर अपने क्षि 
अपूव ॒श्रानन्द्फो पाता है। उसी भकार ब्रात 
स्वस्प भी श्रलन्त निम॑ल्ल है । तात्पयं यह 8 
दादा भपने तुतले पोते जो कि ^र'की जगह ल $ 
भकार बोलता है, उस बच्चेको गोदे ले कर ५ 
सन्न करनकेलिये स्वय भी तुतला अर्थात्‌ वसे ह { 
२ गह 'ल' कहनेवाले वच्येके समान हो जाता ई 
एसा करचसं उस चच्चेफो तो अपूवं आनन्द भ्राता 
द, कन्तु इस दादेको भी कोई श्रनिर्व॑चनीय आ 
राताह। तभी तो यह पसा करता दै, तथा 
आपको भ्रति धन्य समता ३ । परन्तु क्या वार 
चह त॒तला हं ! कमा उसको शङ्का भी होती ई 
त॒तला हे १ नहीं । कारण, यहां शङ्खाका कारण 
च नहा । शङ्धाका कारण तो विरुद ज्ञान ३। 


“र वा लते वाला पस 
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सैमस्यनिरूपणम्‌ । ( १७३ ) 


का ञअ्जभाव दी हदं। अथात्‌ यह उत्पन्न >। नहा डमा 1 
तात्ययं यह्‌, कि अपने पको प्रसन्न करनेकलिय, परन्तु 
इसका श्रं यह नदीं फि पहले दुःख ही था, कन्दु पृण 
काम होनेॐ कारण एवं पूणं स्वतन्त्र पूणांऽनन्द्‌-सरूप 
होनेसे पेसा करता हृञ्रा भी उनको आकाशा नहा 
रखता, या इस भरकारकं कायम कोई कतव्य-बुद्धिमी 
नहीं रखता ह ! वस ठीक इसी प्रकार आत्मस्वरूप भी 
पूणं निर्मल ई । तालययं यह, कि यह सव इ कलन 
मय व्यवहार, आतमस्वरुपसे अनात्मश्वरूप समान 
चमका कर पुनः उसको आत्मस्वरूपं समान ही चमका- 
तादे। या यौ किये, कि स्वय ही ्रपिसं माना 
बाहर होकर शअनास्मरूपके समान चमकत है। तथा 
श्पनी इच्छक अनुसार द्ास-रूपकी भांति चमकता ६ । 


बात एक ही र । करिपत-भावसे चम! पा अकस्पित 


भावसे । इसी भकार इसका चमकना भा प्रर चमकाना 





ख्पदहं। 
मीएकदही है बस यदी श 4 
पूणे-निपेलका व्यवहार अत्‌ 
प्रकार हाता इ ॥१६॥ 
{ जोकिकमं 


ऋ, कष न ति --- तिय 
तो फिर क्या सम्पूणं श्रुत स्प 
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(१७४ ) खुन्दरोसहिते श्रात्मविटाते- 


















तथा उपासनाको प्रतिपादित करती ह, तथा यदि फ 
देखा जाए, तो सारे संसारके ग्रन्थामें बिधि श्नौर निषे 
काही रथात्‌ कमांऽकर्मोकी ही पताका लहरावी 
दखाई देती हं । इने गिने छु पेसे होगे, जो कि 
कहते हं कि यह था है। तथा युखसे इसको छ 
कहते हुए भी इन कमांऽकर्मो $ भागडसे अस्पृष्ट नहीं ए 
पाते, तथा रहं भी केसे १ हां ठीक दै, इसका उत्तर षार 
धानदहा सुनिये बात यदह, फि आप जो यहं क 
६, # सारे संसारके ग्रन्थोमें कमाऽकरमं-विचारकी पतर 
हो फहराती देखनेमे आती ई, तथा उसको व्यथं क 
। लान बाले इने गने षै" तो इससे आपकी वातकी प 
नदीं हो सकती कारण, ्ननेकता ही करिपित हं । ण 
अनकतामे भी अनन्तता ह । इसलिये उसमे कमा 
वचार खकरा ह। अत एव संसारके समी न 
कमाऽ्कम पर ही विशेष ज्िखा द्मा रहेगा, त 
रहना भी चाहिये, पाड तलहटी मे जितने चौड 
2 उतन चादा प्रर नही, तो क्या चोटी सराहनीय 
दती ? पर्युत उसीको पानेका अयात्‌ उसी पर 
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नैमंस्यनिरूपणम्‌ । ( १७५ 





उश्रोग लोग करते है, एं उसीमे अपने आपको धन्य 
मानते है । प्र भला बतलाश्ये तो सही, कि दिमालयके 
सव्रते ऊंची चोरी पर फरितने गये १ क्या उस प्र यदि 
कोर पटच जाए, तो बह सचसे धन्य नहीं मानां जाएगा ! 
यदि नदीं, तो उस प्र जानेकं लिमे प्रयत क्या किया 
जाता है १ “श्रा! पढने वाजे बचे तया उनकलिये 
खुली भराथमिक पाटशालाएं संसारम सवस अधक्‌ नहा 
हेतो क्या “एम, प्म उत्तीण या शा्खिअ्रणत 
उत्तीणंकी सम्मतित्त उन वच्च(का सम्मति क 
परमाण मानी जाती 8 १ यावे वच्चे "एम, ए श्रेणीं 
उत्तीर होनेलिये, या शाखी होनेकेलिये न चाहते ? 
इषी भकार देसा कदनेवाले, फि कमाऽकम-बिचार व्यथं 
है, तथा उनसे कोई लाभ न्दी, ईस कार कहनवाल 
इने गिने है, इसका अथ क्या १ अनजा | वैता एम.ए 
या शाद्धियोके समान या दिमालयक सवच शिखर पर 
पचने बाले धन्य पुरुपके समान ईन गन ही रगे, 
थे भी इने गिने ही, व्ेमान्मे भी इन न ही मि्तगः 
तया भृव्रिष्पतपं ¶ इने गिने हय हय । यह बति ता 
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१७६ ) छन्दरोसहिते प्राटमविलदे- 
















हमारे दी मतकी पुष्टि करती है । वाहनी । श 
चलिदहारी पसे आपके पाणिडित्यकी | पेसी ना समर 
समदारस लोहा लेना आपदहीको सजेगा । शु 
सुनिये-- उन सर्वोच्च शिखर पर चदे महासागर 
अनुवभ केसाहैः इस वातको वता देते रै ए 
अनुमच कहनेमं पूण-रूपसे नदीं चा सकता, इष ब 
हमने दूसरे भरक्रणमे कह दिया है, दो भी ष 
शाखाचनद्रन्यायसे ्रापको समभा देते &, सनियि- 


कमाऽकमधिचारो हि मूधानां मेद्द्शिनाम्‌ ॥ 
| छते स्व्ररूपविज्ञानां परिडतानां न जात्यापि ॥ ‰१॥ 


इमं तथा अरकमेका चार मूलं जोकि भेददश ६ 
लोग केलिये दी निधित किया गया ई । यहं अप 
-क स्वरूपका अनुभव फरनेवाले परिढताके सिषि¢ 
भी नदीं द । तात्प यह है, फिः भेद-दणटि अपनी \/ 
तथा जो मेद्‌ ही दिखलाते दै, र्यात्‌ अदैव 

बह जानते हं, तथा न उन अनुभव ही ह 
सिद्धान्त-हञान अर्यात्‌ शास-हान पहले सम्पाद ¶ | 
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नमंदयनिरूपणम्‌ । ( २७७ ) 


नाता दै, अनन्तर उसका अनुभव क्रिया जाता हे, अथात्‌ 
िज्ान किया जाता है। तो जिनको श्देत-ज्ञान दी 
नहीं उनको अद्रेत-बिहञान फंसे होगा १ शरत; बे सबदा भेद 
ही मेद्‌ देखते हं, तथा दिखाते है, उनको मूख कते ह, 
एसे लोगो बासते ही यह कमं तया अकम अयात्‌ 
स्यूल-कम-काण्ड तथा म -कमेकाणड, अर्त्‌ 
उपासना-काणएड या कमं अर्त्‌ विहित क, जो $ 
भरत, स्मास, निल, नैमित्तिक, काम्य होन £ पव 
अकम अर्यात्‌ निषिद्धः कमे, यह भौ भव, स्मा 
निलय, नैमित्तिक, काम्य, अयवा कम, अ्रपात्‌ कपत 
तया करम, अर्यात्‌ अकरिपत, इनका (भचा? अयात्‌ 
करद्याऽकर्तव्य-तान या सिद्धान्त यह ह, अथात्‌ ठह 
६। गह अपने श्राप परिपूणं अलुमवी पण्डिता 
लिगि कदाऽपि नहीं हो सकता, अर्थात्‌ उन लिये परह 
करमाऽकम-बिचार साधक या वाधक नही होता । स्या 
शाखि-परीोत्तीणं अ आ इ १ नहीं लिखता ध 
भेणीकी पुस्तर्कोफो कभी उठा कर १ । र 
पर इसे बया उसकी शासित हानि हती इ ‹ 
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= १७८ ) सखुन्दसरोसदहिते ्रात्मविलादे- 


शिश-बगमे पदन वाले वर्चो फे समान शासीकेशिः 
यद नियम होता रै, फि वह भरतिदिन अश्र 
से ले कर भक्ष“ क्षः” पयन्तं वाराखडियां हित 
करे १ तथा उन पुस्तर्कोफो पदा ही करे । कर 
भकार आरमस्वरूपके अनुभवी परिडतके हिषे 1 
कमाऽकमे-विचारका नियम नहीं लागू ह्यो सकता! ‹ 
वहं उन ग्रन्यकि अनुसार कर्माऽकर्मोफो उपयोगं ई 
या उससे सवथा विपरीत ही चले । ` बस यही पर्णि 
का लक्षण भीरै, क्रि सर्वत्र अआत्म-इिते 
तथा श्रपने अ्ानन्दफेलिये अद्रेत-तत््यका सारण 
कराना । शतः देसे लोग करोड़ ही एक भ. 
गिने यदि हए, तो श्ाश्चयं ही च्या १ अनी । नः 
दो, तो ही आश्रयं! जो बस्तु अलभ्य होती १ 
का मूरप भी अभिक हुञ्आा करता है । भ्त एव ^ 
पानेसे धन्यता प्राप्न होती हे । यहां एक वात ष 
६, बह यद कि मूर लोगोकेलिये, नो भेदश ^ 
स्वयं भेद-द्ट नहं है, किन्तु भेद्ये समा । 
आपको जो दिखलाते हे, उन वस्तुतः खर ` 


सैमस्यनिरूपणम्‌। ( १७६ } 





9 ऊ के 


परिडितो केलिये कमाऽकमे-विचारका अङ्गा नहीं हु्ा 
करता । तात्पम यह, फि शाख्जीय कर्माऽकमे-बिचारा- 
ऽनुकरूल चलने पर भी बे पण्डित हानि नहीं उटाते, 
भर्युत सोलदवीं कारिकाके कयनाऽ्लुसार नन्द्‌ ही 
लूटृते ह ॥१७॥ 


` अच्छा जी ! एक बार आपका पूणं नमर क्या ई? 
इसको पुनः किये । कारण, हमं यहां यद शा होती 
३, फ जव शाज्ञाऽुशूल कमोऽकम-पिचारफे भ्रनुसार 
चलनेसे यदि श्रात्मविज्ञ पणिडरतोका कोई हानि नदी 
होती, तो इसमे कौनसी बड़ी बात हं १ िन्तु उस 
विरु अर्थात्‌ कर्माऽकम-विचार-िरुद्ध चलने प्र दान 
नहीं होती, इस बातको मानना युक्ति-युक्त नह भीत 

गेता । भला सममदार मलुष्य अपने यदि हाथ डलं ू 
मो कया बह जलेगा नदीं १. ठेसा कतेदो सकता ६ ! 
अतः पका यह पृण नेमंस्य कंसा दं १ बाद ९ 
भकार पूषन पर हमारा कहना यं है, सुनिये तथा 
धारण करिये- 
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क णः 


( १८०} घ॒न्दरोसहिते प्रात्मविखावे- 


स्वात्मविक्षानविधान्तो ब्रह्महत्याशतंरपि ॥ 
न जातु स्पृश्यते पणं नमल्यमिदमेव इ ॥ १८॥ 
अपने आतम-खरूपके ्जुभवसे जिसकी समू 
शङ्कां ट्र हो चुकी है अर्यात्‌ जो परिपू भरल 
स्वरूप वन चुका हे, बह सौ ब्रह्म-हत्यार््ोसे भी क । 
भो स नहं होता । बस यही पूर नैभर्य है । तात 
यदः कि आत्म स्वरपमे जो विभ्रान्त दो चुका रै, अश | 
भा सब-खस्प हो का है, उसको सौ ब्रहमहत्या \ 
भौ सरा नही होता है। तासं य है, कि मिक 
9 षा परिपृण विज्ञान हो चुका ह, भव | 
सस्पातिरिक्त जव दूसरी वस्तु ही नहीं दील 









त ४ भतस्वरूपयप पृथक्‌ कां रहेगी { 1 
क श्या, सो तो उपलक्षण है, अह्ञानीकी दिं क 


९ र षह करे, तो भी उसको उसमे ९ 
वाला दस नहा होता । इ्रनालक्रा खेल $ 
दूसराका घड़ीका तोड डालना या बकरीका ¶* । 


ता 1 आद्‌ आदि श्नेक बाते, जो कव्या 
पुरपोकी दे 


& ॐ, 
अत्यन्त अरुत हे, परक्यावे बा ॥ 
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नैमंस्यनिरूपणम्‌ । ( १८१ ) 


रेनद्रजालिफकफेलिये भी सत्य हं १ नदी । तदत्‌ अनन्त- 
कोरि-ब्रह्माण्डका पथ्चद्रत्य-रूप इन्द्रना्त कले वाले 
परशिव रेग्धजालिकको ही क्या वे वातं आशयमं डाल 
सकती हे १ नहीं । कदापि नहीं । कारण, वे सारी बातें 
तो उसकी श्रपनी कल्पित है । पेसे दी पररिपण हानीको 
ब्रह्महत्या सौ हों या करोड, उसका उनसे चया 
सम्बन्ध १ बस यही पूणं नैमट्य है । यह बात निभित 
हं ॥१८॥ * 

पूर्वोक्त वात भली भकार बादीके हदयं बिडनेक 
लिये एक उदाहरण पुनः दे रहे हं | त हाकर 
सुना । रेसी वातं वारबार नदी सुनने म॑ आती- 

7 गत्तं ुगन्धिजलपूरिते ए 
अ ई सच्छायां शम, ॥ १६॥ 

तुपार-किरण अयात्‌ चन्रमा, दुगन्थि जलत ह 
मदेम अपनी छाया गिरता हा भी गया कमी दग 
पी होता ई १ तासं यह, कि पारक भात्‌ च, 
समान यवा ब ही समभे, मिलक न 
रेस चन्रमा, हृपार-किएण पसे हमारा षः भा 
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( १८२ )} सुन्दरोसहिते श्रत्मविखन- 


है, फि जो परिपणे शान्त है, अत एव जो दूसरोको भी 
शान्ति प्रदान करता हे, यह चन्द्रमा दुगेन्भि जलपं 
भरे गेम क्या अपने प्रतिविमभ्वको नहीं डालता १ 
अवश्य डालता है, फिर भी बह दुगेन्धो क्यं नहीं होता! 
उसको तो दुगन्धी होना चादिये । परन्तु आन पय 
किसान भी सुना या देखा नहीं, किं चन्द्रमा एसी 
स्थाम दुग्धा होता ह। कारण यह हं, कि बह एए 
निम हं । तथा उसका किसी पदार्थके साय सम्म 
| ना हे ¦ देखने ता अवश्य आता ह, मि चन्द्रमाश्च 
सम्बन्ध समा पदा्थोसे इद न छुट ई ही । यदि एवा 
गहा ता पृण-चन्द्रका देखकर सथुद्र क्या उमड | 
द { तथा करविणी क्यौ विलती हं १ या चकोर अ 
वाचको वयो पसारते ६ १ या श्नीपथियोमे रस भष 
भाता द? मनल्लायदि चनदरमाका हमसे कोई सखन 
नह एसा कै तो बांदूनीमे हमे क्यौ शीतलता 1 
ध शीत होते हं १? तास्पयं क 
निमल होने पत ६ 
९ सारण उसक्षो कभी भी कोई दोप + 
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| य कमम [1 क » १ 1 क क्के 
- क! ऋ ~ नन्ति | | 


_ ~. : 
लगता । इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषको किसी भी पापसे 
स्पश नहीं होता अस्तु ॥१९॥ 


कोई लोग मलके विषयमे इच अन्य ही कहते ह 


सेमंद्यनिरूपणम्‌ । ( १८३ ) 
इसका भी सङम्षेपसे यहां सवन कर देत ह । सुनिये- 


मानां छितयं फेशित्‌ स्वभ्रन्थे प्रतिपादितम्‌ ॥ 
वास्तवं मेव तत्‌ कं तु स्वानन्दोह्वास एव सः ॥ २० ॥ 
किन्हि किन्हि प्रन्य-कारोने अपन प्रन्थामं एता 
प्रतिपादन किया दहै, फि मल तीन हं। वस्तुतः दला 
नाए, तो उन अन्य-करोका एसा अभिप्राय नटा ट । ( 
देम तो यह कते हे, कि यह तो स्वात्माऽनन्दका 
 उष्टास-मात्र है । तात्पये यह किं कई गरन्थ-कार अथात्र 
। शेव-शाच्रके आचाय अपने ग्न्थाम कदत हं, किं मल 
रीन ह तया उनको कऋरमसे अर्थात्‌ भ्रवरोह-करमस आण” 
मायीय, तथा कार्म, रेसे तीन नाम हं । बस्तः दल 
भाएतो वीन ही ह, देसी कोई बात न्दी | सपार ` 
वेया समाने केलिय तीन विभाग किमे हं । शस्तुत 
| च्या वह श्रपन द्मात्माऽऽनन्दका उष्टास-मात्र डी ह । 


[ 
गासं यह, कष उन्होने जो इद लिखा ४ उसक 
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( १८४ ) सु्दरोसहिते प्रात्मविलास-- 





तातं यह नहीं फ बस मल तीन ही हे, श्रथात्‌ तीना 
प्रधिक भी नदी, तया तीनसे न्थून भी नहीं । ईस ष 
को जाननेकेलिये आचायं-अभिनव गुप ग्रन्थ देखन 
चाहिये । उन्हेनि यही लिखा हं । पङ्क्तिशः 1 
लिखा हा, तथाऽपि उनके ग्रन्योका सम्परदाय-पू 
अध्ययन कएनेसे, हम जो कह रहे है, यह ठीक शला 
ज्ञाः होगा । ्राज-फलके अपने आपको शेवी बतला | 
बाले इ काश्मीरी पणित था ही गदते हं । पए 
बस्तुतः उन्दे शेवी-हानके अनुभयका लेश-मा्र भी ऋ | 
हे । अस्तु ॥२०॥ 





भव हम यह बतलाणएगे क्षि मल क्या हं १ द | 
पृए-नमल-स्वसखूप क्या हं ? सुनिये एकाग्र वि 
सानय- 


मादि्यमन्यथा ज्ञानं संसारोहासकारणम्‌ ॥ 
पानं यथाथ नेम्यं संसारोच्ेव्ार णम्‌ ॥ २१॥ 
विपरीत-कञानको मलिनता कहते ई, अर्यात्‌ भरि 
कादा नाम मलह, तथाजोकरि संसारको उह 
करता हे । यथाय-त्ानको न प्रस्य कहतं ह, जा ङि र 
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-नै्मस्यनिखूपगम्‌ । ( १८५ } 


~~ ~ ~ 
करो नष्ट कर देता रै! तात्य यह है, क श्रापिक्तिक 
विध्रा एवं अनिव्रा ही निर्मूलता तथा मलिनताएं ह, जो 
कि संपारको उत्पन्न करना, एवं नष्ट करना किया 
करती हं ।॥२१॥ 


उभाग्यामप्यतोतं यत्‌ पुणं नेमस्यमेव ठु ॥ 
स्वात्माऽसिन्न महाविदयास्वरूपं तद्धिराजते ॥ २२ ॥ 


इन दोनोसि अतीत शयात्‌ प्र जो कि पूणं नंमरय 

६, बह तो श्रात्म-सवरूपसे पृथक्‌ नहीं ६ । तथा महा 
विद्ा-+बरूपसे विचित्र प्रकारसे चमका करता ६ । ताल- 
यं यह दै, फि चाहे जीव-माव हो या शिवभावः दोनो 
करिपत है, एवं दोना दी श्पेक्नास मलिन तथा निल 
कहे जाते है । हं दोनों करित ही । यथपि इन दोन 
शमतीत, इनसे अतिरिक्त नदी, तो र इन मार्को समधु 
ख रखकर मूसक समानेगलय ह अतीत) पसा 
कहा गया ह । कारण) यह आतमस्वस्प ही ह। (७ 
पृयक्‌ इद नही, देसा सिद्धान्त हं । एव र 
केलिये ही निश्वयसे हम उसको पूशे-मटय कहं रह ६ 


9 द्ारम-बिलास दी नाना- 
| / वस्तुतः यह महात्रिचा-स्वरप१ आः बरिल 
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( कक्कर ) "` सुम्दरोसहिवे प्रासविलासे-- 
4 


प्रकारसे हो रहा र। अधिक क्या कहा गाए 
भला १॥ २२॥ 


ञ्रभी तक प्रायः भरस्येक कोणसे इसी एक वातश् 
समफ़ाया गया ₹ । अव अन्तम एक वात भाथना ग 
अशीवादके समान कुदं कह कर अनन्तर भरकरणक 
सम्पण सिद्धान्त एक ही कारिकामें , बतलातं ६। 
सुनय-- 


# 
र 
॥ 


ं 


य 


सदुगुद्पासनाग्राप्तपुणेनमद्यनिश्चयात्‌ ॥ 

स्वानन्दकारणे पूण॒नेमंसयमनुभूयताम्‌ ॥ २३॥ 

सदगुरु उपासनासे प्राक पूणं-निमलताकं निविप 
अपन आनन्द्कं कारण पूण-नमर्यका अनुभव करि 
तात्पयं यह, फि पूए-नमेस्य क्या द १ इस बाड 
रहस्य, सदगुरुकी सेवासे ही ्राप्च हो सकता हं । स 
गुरुकौ उपासना शरवश्य ही करनी चाहिये । हा! यः 
बात पथक्‌ ह, फि कोई भी काम, करमशः श्नन्तिम 
पयन्त पर्हुबनेमं सहायक हो सकता द । परन्तु निर्व 
सव्साहा द्य जाता ह, यह्‌ बात नदी । व्ह ती | 
दो सकता है, फ़ जव पा सहायक मिले । जसे स“ | 
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नमेद्यनिरूपणम्‌ 1 ( १८७1 
गीं 


न ~~ ~ 
र्-किरणोके द्वारा आछ़ृष्ट॒ जल मेष-ह्प होकर हिमा- 
तयी चोटि्योपर गिरा तथा बीं तो हिम हा गयाः 
हिम होकर न जाने कव तक पडा रहना हि १ वहां 
से सथुद्रमे आनेकलिये यदि फिसा महानदीम न आकर 
पशु पक्षि श्रादि लाखाया कृतोहं योनिक शणियाक 
पेये जाए, तथा पुनः वहासि निकल्ञ तो पृनः न जान 
कितना समय लगेगा १ क्या निरय ह। परन्तु महा- 
नदीम उसके एक-मात्र॒ आश्रय लक उसको शरण 
हो जाए, तथा पूण शरण हो जाए तः स शीघ्रहा 
पह॑च जाएगा । वस सदुगुरुक उपासनासं अपनं कः 
को पूणं-नंमस्यक निध्रय हा जानेस, पूणं -नमस्यः न 

ङि श्रपने आत्मानन्दका एकमात्र कारण ह, उसक्रा 


भ्रुभूति हो जाती हं । अनन्तर वृह महाबि्या-स्वसूप 


पूणे-नेमरंय अरमविलास प्रयभिङ्गात हाता हे । गुरु सत्‌ 


१ इस 
केस हाता ह १ अथात्‌ सदगुर फिसका न ह 
बातको हम तीसरे प्रकरणम तेरसवीं कार ६ 
चे ह । तात्पर्यं यह है, किं या तक जो 
करपाके विना भष 


| 
| | इसकी बास्तवता सदगुरुकी 


नि 
ॐ ए" गेण 


=+ 
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( १८८ ) घुन्द्ररोसहिते श्राव्मविल्यले-- 


सकती, तथा उसके भ्ठ होने पर पूरा-निमेलतागन 
अनुभव अपने श्राप ही भकट हो जाता हं । अनन 
उसके मिटनेकी या उसको स्मरण रखनेकी अआशृङ 
अयना श्रावश्यकता द भी नहीं रहती । वस अन्त 
भार्थना या आशंसा या श्राशीरवाद्‌ कह लीजिये, यही 
फि अपने पृरणानन्दका समरस एक-मात्र कारण परिप 
आस्मस्वरूप पू्नेमरयका अनुभव करते हुए तद £ 
रहं ॥२३॥ 


अवर इस भकरणकी समाकषिमे सम्पूणं भकरणक 
फलिताथ, जो $ि बीज-स्वरूप ही ह ! अपेक्षा-कृत म 
से, यह फल-स्वरूप हो जाता ह! अत एव इसको ऽप | 
संहार भी कते ह । श्रभी तक जो कुच इस मकर, । 
निशित फिया गया, बह यह रे । सुनिये-- 
निजसदजपिससोलासितां विभ्वरूपा- 
मनुपभचितिव्हावाहुति दहोभयन्तः ॥ 


निजविरखितपूर्णोऽऽनन्दपोयूधपाने-- 
रधिदि विजयन्ते पूरोनेमंस्यभाज्ञः ॥ २४॥ 


॥ चन्‌ "ग्नी 


छ} ; 








| 
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पने स्वरूप धिलाससे उद्धासित विश्वरूप 


नेमंस्यनिङ्पणम्‌ । { २८६४ ) 


~ _ ~~~ 
का साद्रय-रहित चिद्रप अग्निम होम करने बाल, अपन 
प्िलास-रूपी पूर्णाऽऽनन्दाऽषएतङे पानसे पूए-नभरयक्ा 
राप करते इए हृदयमें सर्बो्किपंप् या विलक्षण स्वखूपस 
शोभित हो रहे है । तात्पयं यह, क य्ह विश्वरूपी 
आहतिको श्रपने स्वमाध-मूत विलासे उद्धात कए 
अ्रथात्‌ यह सम्पूण विश्च भ्रात्म स्वरूपे सदज विलाससं 
| दयी उद्धासित होता है । अथच वह ॒भ्रात्म सवर्प होम 
| करनेकेलिये आहतिका काम देता ट । तया इस ॒विश्च- 
| सूपकी आहति आर्मललरूपतरे डाली जाती ह । कारणः 
आत्मस््रूप पूण च॑तन्य ह । पूणं चतन्प मनन्त चिश्वका 
| प्रास कनेक कारण यह श्रनि ही ह । प्छ यह्‌ 
। हारिफ अग्निके समान लाक्रिक नहीं इ । त 
अनुम ह । कारण, इफ साय उपम। १ तो 
| कोर पदाथ हेदी नदीं। रयात्‌ उसकी तो पर क्त 
ह दोव । रेते अदं बिदभिम रिष ः जो 
| | होम करनेवाले अपना विलपित अयत्‌ व्रिलपिरू५ 
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( १६० ) खुन्दरोसहिते प्रात्मविलासे- 
~~ 


| प्ति ह ! तया वहां श्रषृत पीते ई । एर उस दभि-होतका 
साधन अग्नि, लंक हृथ्ा करती हं । जमम एक लक 
धरत दुग्धादि या पशु-पुरोडाशादिका होम किया नात 
हे। परन्तु इस लौकिक यसे लौकिक स्वग) त्वा | 
लौकिक दी बरहाका अमृत मिलता ई । तथा लाक्ष ह 
निमल्तता भी परा हादी 8। पर्त यद यज्ञतो 8. 
अटत ही ह । इस यज्पं चिद्रूपी श्रदुत चक्ष तथां 
 त्म-सखस्पदी हं । यहां आहति अवात्‌ रोष 
रभ्य भी सम्पूणं विश्च है। एवं यहां होममं यज 
जो करिपत्‌ यजमानता हे, उसका भी हीमा ना 
द्र । तया यद्‌ बिधव-रूप आहुति भी लोकषिक) आहुति 
क समान क्षसे नदीं पाई जाती, किन्तु यह ता र 
शरारम-स्वरपसे सहज ही षिलास-मात्रसे दी भर 
जाती ह । श्रयच इस भकार इस हदोमको कतवः 
अपन विलास-स्वरूप पूणाऽऽनन्दाऽपृत पान करते 
अनन्तर पूरं-नमंरय-प्वरूपकी भासि हो जाती 
हो, यहां अपरत) तथा उसका पीना, एवं पृं नमस | 
चर ह । एसी अलोकः बात ट । अधिक्‌ क्या 1 
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नेमेदयनिरूपणम्‌ 1 । १६१ ) 


सर्म कोई आपेक्षिक स्वगं नही,. फि जहास पुण्य क्षाण 
होने पर पनः लौटना पड १ यद तो अरलाकिक स्वग 2 
यहां आने जानें पूणं स्वाधीनता रहता ६ । य॒ स्वग 
भरलोक्षिक होनेके कारण कर्मो उत्प नहा ।कषा 
जाता, किन्तु यह स्वतः सिद्ध आत्मस्वस्प हीह 
ञरतः रेसे होम करनेवाले हृदयम अथात्‌ अपन आपपर 
ही पूण-रूपसे जय जकार साय अर्थात्‌. स्वरुप-धल्य 
तथा स्वनाम-धन्य हो रहते हं । कारण यदा करोड उपमा 
ही नहीं हो सकती । अतः देसे पूं निमल ¶ृण सवत 
महावि्यास्वरूप, पफ छद्वितीय . सचिदानन्द-कन्द 
भ्रात्मयिलासका विजय ह ॥२४॥ ` 

पुणनैमंस्यरूेण पृणंनैमेल्यरूपिणः ए 

पुणंनेर्भव्यस्वरूपं स्वाऽऽनन्दाय निरूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 

पृणं-नेभैरपरूपने पू-नमेरयस्पीकं प 
स्वरूपदो अपने आनन्दरकेलिये निरूपण रिया । = 
यह, किः यह पृर-नमेस्य-स्वस्प प्रमशरर परमातमा 
स्वरूपथूत पूरंनेमेरथका अपन न ८ 
आत्माऽजनन्दकेतिये उस पणःनमस्प-हपन ५ 


५०१५८५५ 28112\/811 \/8181185। (01661100. 1011260 0\ 668 


रक 





( १६२ ) सुन्दरोसहिते भ्रातविलखात- 


फिया ! तात्ययं यह है, फि इस भ्रकरणका कारण, उदेश, 
पिपय, फल, तथा सम्बन्ध सभी इ पृण-नेमेस्य ६। 
जिनकी दृष कदे-कमे-क्रियाकी एकाऽधिकरणतासे 
विरोध हो उनको षिरोध होता रहे, यां उससे हानि 
लेशमान्न भी नही, कारण परिपूरएतामें कभी भी अहु 
पपति नही हुञ्रा करती । अतः इसे इस भकरणक ` 
या इसको नरुपण करनेबालेकी हानि नही, हानि ते ` 
कलिपत हं, तया करिपरतोफो ही हुश्रा करती है, अः 
यद्‌ जो कद लिखा गय! ई, बह सथ ठीक ही है ॥२५॥ 


| इति ध्री-महामहिम-पाचा्य॑-भीमद्श्धतवाग्भवसुहलासितं 





स्वग “सुद्री' इत्याख्यराघ्रभावाव्याख्यासमुद्धासिते 
प्ात्मधिलातत॒नेभ॑व्यस्वसरूपनिरूपणं 
नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ । 
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पुण्कवृत्वनिङ्पणम्‌ | ( १६३ } 


॥ श्रीः ॥ 


घप्र प्रकरणम्‌ । 


` स 
पूग कर्तत्वनिरूपणम्‌ । 


यहां तक पांच प्रकरणोमं आ्ा्मतत्त्वका विचार उन 
उन कोणोको इटि रख कर एक ही वातकरो इदृतास 
समाया गया है । उसमें पांचवं प्रकरणम पू-नमर्य 
का निरूपण किया गया ॥ प्रसङ्गे तत्त.विचार, कमा 
क्म-विचार, तथा वन्ध-मोक्ष-विचार भी कर लिया गया 
टै। अव एक शङ्का अन्य भी जो फि भायः ना- 
सममः सोगोमें ही देखी जाती ह, कमी कभ वई विद्वान्‌ 
भी हठ कर बरखते ह वस्तुतः देखा जाए त» विदान्‌ 
तथा हट करना, ये तो परस्पर विरोधी बातं हं । वस्तुत 
विद्वान्‌ पूणं विद्वान्‌ नह्य ६ । किन्तु भरनुमव-शय 
नेक कारण रेसा किया एरते ह । अट्‌! वयाप 


| कारण 
उनकी उस शङ्काका उत्तर भी देना चाव 
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(१६४ ) सुन्दरीसहिते श्रात्मविखास- 








शङ्का कोई भी हो, तथा कंसीभीदो, शङ्का होते द 
समाधानकेलिये उद्योग करना ही चाहिये, कारण 
शङ्धितको समाधानके भिना स्वस्थता या शान्ति कंप 
हो सकती द १ श्रयच इस ग्रन्थका उदेश तो पू सुख 
मराति कराना हं। अरत एव॒ उस शङ्काको पूरपकष-भतिः 
पादन-पूेक उत्तरपक्षसे सिद्धान्त दिखलाकर ठीक ङ ` 
लेना ही उचित है! सुनिये, अरव भरकरणका सिद्धान, (§ 
बीन, तवा मङ्गलाचरण तन््से दिखा दै-- 





सा विष्मावपोऽहम्परमात्मा परः शिवः ॥ प 
फतताऽकत्‌ ताऽस्यष्टः पुणेकतां जयत्यसौ ॥ १॥ प्र 
& च, क, कि 

सवदा मलश्च देखनेवाला चिन्मात्र-स्वरूप अहह | 
परमात्मा जो कि परम कटयाण-स्वर्प › अरत एव जौ भ 

सवत्र अ्रह्‌-रूपसे गं ट 1 | 
ह गोचर हो रहा रै 1 रत एव जो प्र्ह्‌ | 
प 
} 
प 
भ 





६! शत्र एवं भ्कठृत्र इन दोनोका निसको सष 
नदीं होता, अतः जो स्वयं सिदध पूणक है, उसका 
नयनयकार ह । तात्प यह, कि सम्पूण विश्वकी ऽप 
पत लगानलिये इसका मूल को है, पेसा तो माननी 
हा प्ता है । उसीको नेयायिकरादि कर्ता कडा कर्ण | 
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पूर्णकं त्वनिरूपणम्‌ । ( १६५) 





। परन्तु दूसरं बेदान्ती आदि जगत्‌को भ्रम कलाक 
से मूलको अक्त ठहराया करते हे । तात्पयं यद! 
ह जगत्‌ भ्रम हो. या सत्य, इसका मूल तो श्रव्य ह 
द न कुच निर्भ्रान्ति सल है यह वात स्वयमरव भरकर 
(जाती 1 इस वातको दूसरे भकरणमे भली भाति 
बलाया गया हे । भरसङ्गसे यह भी दिखलाया गया 
भ सम्पू बातों से अर्थात्‌ कल्पित, दृश्यमान ण भास 
पान कह लीनिए, सभी दस्ु-मात्रसे उनके नाना भा 
इान्तरित होनेसे एक ही वात, जो फि मूल ह, ष 
प्रेरय ही कुदं न कड ज्ञात हो दी जाती ह। इस बातका 
| ¶ दूसरे भ्रकरणमे कटा गया हे । सम्पूण भगत्‌ 
भवात्‌ सौपुसु, स्वाम, तथा वा ः ५ 
। [धूः भृषम तथा अरलयन्त दषम ९ ५: 
 (षब्नातहो जाता हे, फि सम्पूण. अप्‌ त | प १ 
| (॥ अर्थात्‌ महः ही ह्‌ ॥ ++ 
` भवालित हे, परन्तु अदेत-दिं अदाप्‌ र 
। (र होनेके कारण श्रम्‌! ही ई ' १८६ ल ६ 
अत्‌ कल्पित आपेभिक ४५ अवच अत इ ` प 
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( १६६ ) छन्दतसहिते श्रादमविलाचे- -- 
~~~ -~-~---------‡‡`‡` ॐ 


को समरस परिपूणं हो देखने पर ज्ञात हो जाता \| 
कि वस्तुतः क्या र १ इस वातको अनुभवी पुरुप ४ 
जान सकते है । किन्तु कहना कठिन है, तथाऽपि ¶ 
कुढ पयत किया जाए, तो थोडा सा कटनेमे भर ४ 
सकता ह । अतः यहां यह कह दिया, फि “अहमए 
परथात्‌ श्रम्‌ उत्कृष्ट, जिसमे हे, अयवा हम्‌ स ° ् 
उक्र है । ताखयं यह है, कि अओतपोत-भावसे ¢ 

ही वस्तु है, तया वह परशिव कटी जाती ह । # 
पञ्चम भकरणमे कटे डली तत्का ` पर ग्बस्प : 
पयात्‌ करपाण-स्वरूप, एवं आत्म-स्वरूप € 
चिन्मात्र-रूप हे । अथात्‌ जा जो प्रकाशमान ४ ४ 

सव यदी है, प्रफाशमानसे अतिरिक्त तो इ 
रकि जिस विषयये शङ्का या समाधान किया 
भ्रसतु । यह ्ारम-तत्व साक्षी दै । तात्पयं 
पञ्चम भकरणमं चोदहषीं कारिकामें दीपकका | 
देकर साधिका निरूपण किया गया रै 1 9१ 
कारण लाग कत्ता तथा दूसरे अकत्ता कह .कर 
गडा करते रहते हे । परन्तु आतम-तक्तव 







; >. 


8। 


| पूणक त्वनिरपणम्‌+ (१९० ( १६७ ) 
_ 2 -------- 


|हतीय नेसे क्त्व तथा अकवत इन दोनों भासि 
हा तक नदीं जाता । परन्तु यह य 
नके कारण छश्रा सा ही सवदा दिखाई दता ६ । 
पी कारण तो इतने मत मतान्तरफे कलह होते ह। 
, अरत एव इसको पिलास कना पडता ह | सम्पूण 
इ्ा्मोको मिटाना यह मी विलासमात्र हान कारण 
्रात्म-ततत्वको पणं-कत्ा एेसा कहा या हं। इस 
| रणे इसी एक वात पर विशेप-रूपस धवा किया 
जाएगा । हां, हम इस वातकी करं बार न ( 
(| 8 आत्मतत्त्व परिष ह श त 
{| रेवा जाता दै, तवर एेसा ज्ञात होता ह, न चै 
५ भयात्‌ सभी शक्तियां क्रमसः अक्रमसे तथा चः व 
। भित-र्पमे, अर्थात्‌ आपे्िक प्काशख्प + 
| - बिलास हो रहौ हे या कर रदी ण्या 
¢ भान रही है, कुच भी कर लीजिये । हा, च 
| शो भी सममः रखना चाये, कि क ५ 
¢| गो सवदा आत्म स्वस्प ही ४ ५ 
¢ सके एक-मात्र अपिष्ठान प फे कारण, 
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{ १६८ ) सुम्दरीसहिते श्रात्मचिखास- 
क र 


की फल-स्वरूप इच्छा श्नादि श्रनन्त शक्तियां ह, ये स 
साधारण विभाग करने पर श्र्थात्‌ समभनेकेलिये ती 
गमिं वेटती ह । अ्रलयन्त स्थुल शक्तका नाम क्रय 
उससे सृष््म शक्तिका, अथात्‌ सुषम शअवस्थाका) नप 
ज्ञान दो सकता हे । तथा उससे भी सृष्ष्म शक्तिका नेष 
इच्छा हो सकता ह । एवं इन तीनोमे अनुगत मह || 
कारण-रप शक्तिको विलास कहते हे। यह भी इन करिव | 
तनके कारण चौथी बिलास ह । तथा विलासी ६ 
परा काषाका समभनेकलिये परमात्मा या परशिव ना , 
रखा गया हं । वस्ततः विलास तथा आत्मा भिन्न नहं 
यही वयां १ इच्यादिक भी, कोर दद भी पृथक्‌ नही ६। 
परन्तु यह रहस्य वना सहगुरुकी उपासनाकः प्रप न 
हाता, इस बातका अन्य प्रकरणोपं कह दिया गया १ । | 
अस्तु । यहां प्र गिलास का विचार श्र्थात्‌ वह ६ 
नहा । तया कयां हं १ श्रथात्‌ उसका फल, उदेश्‌) तथ 
कारणः क्या दे १ तया बह विलास दसा ह १ इन व्व 
का विचार नहा करना हे । कारण वह्‌ दूसरे प्रकरः 
कर दया हं। एसे ही इच्या-शक्तिका सत्र प्रकारण 
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णक्‌ त्वनिरूपणम्‌। ( १६६ ) 


_ -------------------------- 
मिचार करफे, करिपिताऽकस्ित परिपूणं सम्भने तथा 
श्राल-दष्टिसे समभानेकेलिे उसको पूणं स्रातन्त्य 
निर्दि कर साङ्गोपाङ्ग उसका विचार तीसरे भकरणमं 
कर दिया है । ज्ञान-शक्तिका साङ्गोपाङ्ग बिचार चौथे 
अकरणे किया गया है । अनन्तर भरासर्गिक उसी 

` श्रात्म-स्वरूपकी जागतिक ॒तत््वोपपत्ति समफानेकलिये 
तथा कर्माऽकर्मादि-षिचारकेलिये र नमसयका साज्गो- 
पाङ्ग विचार पश्चम भरकरण मे किया गया ह । तीर) 

| शक्ति अथात्‌ शक्तिका या आस स्पा किय, पूं 

स्यूलताका मूल जो क्रियाशक्ति अथात्‌ शाक्त स्थूल 

दशाका नाम ही क्रिया-शक्ति है । इस बातक्ा हम कट 
चुके ह । उसी क्रिया-शृक्तिके कारण जो इष भारो 
होते षै, उनका भली भांति विचार कृरेकेलिये यह 
प्रकरण शआ्मरम्भ किया जा रहा हे। अ ॥ व यह 

देखना है, फि यह क्रियाशक्ति भया ट १ सुनिये त 

करिया-शक्तिके कारण ही कठ्‌ त तया (१ ध 

दोनो भावोंका आत्म-खर्परमे विलास होता ६ । ५ 

। करिया-गक्तिका निकास नहो तो कव स तथा भक्‌ 
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( २०० ) घ॒न्दरोसहिते प्ात्मविरासे-- 
> --------------------- 


उपपन्न नही हो सकता । विश्वमे अथात्‌ आरम-स्वरूपका 
नाना-अवध्था्े, या यो किमे कि विश्च-दषटिमं आलम 
स्वरूपे पृण॑ग्रिकसिताऽबस्थामें क्रिया-शक्तिका द 
स्त्र बोलवाला दे, श्रनन्तर तूतीकी आावाज्‌ नकार 
खनेम कौन सुने १ इसी प्रकार सुक्ष्म शक्तियोकी स्थिति 
रहती है । यद्यपि जिनकी भ्रवण-शक्ति तथा मनन-शक्ति 
एवं निदिष्यासन-शक्ति पूरो-रूपसे विकसित होती £ 
उनको तो सव इच ज्ञात हो जाता ह 1 किन्तु साधारण 
तो क्रिया-शक्तिफो ही देखा करते हे । अत एवं अरलयन्त 
स्थूल-युद्धि भरात्‌ क्रिया-शक्ति-भधान जोमोको क्रमं 
भरातम सरूप-पदशंनेलिये, सत्तत्वको भकट करनेकेतिये 
अथात्‌ इस सव प्रिश्वका मूल कारण एक हे, तथा व 
पालन) पोपण, तथा संहार निमित्त-कारण हो क 
करतादह््‌; इस प्रकार गातम, कणाद, रादि श्रावय 
समातं ६ । तया बहुत अथात्‌ श्रानन्द-तत्तवको भ 
वतलानकलयं तिरि श्रधिकारियोको श्र्थात्‌ इच्य 
भथान-युरूपाको समानेकेलिये वेदान्ती लोग विश्व 


मृग-जलफे समान मिथ्या समफाते हुए आत्मत 
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| 


कतृ ?त्वनिरूपणम्‌ । ( २०१ )} 


अकता कह कर॒ सममाते द । तथा इन दोक बीच 
एदनेवाले जो कि ज्ञान-प्रधान पुरुप ह, जोकि विश्वको 
हान-शक्तिके दी विकासते विकसितं देखते ई" उनको 
ग्ात्म-स्वरूप समभानेकेलिये महृति-ुरपपवक) तथा 
{श्वराऽुग्रहसे उसका हाना, इस बातको अयात्‌ आसम- 
स्वरूपकी चिनत्ताको भ्रकटित करनेकेलिये साडख्य तथा 
योगी भयन्न करते ह ! परन्तु ये सभी वातं सीमित हान- 
& कारण परमात्म-खरूपको पूरणःरूपसे समभन 
पूश.दृष्टिसे, निराशंस पुरुर्पाको उनका 9 
भ्रमिचलित एक-रस आत्म-सवरूपाऽस्थिति ध 
भ्रारम्भ, परिणाम, तथा विवक्तं ह तीनोंसे अतीत 
निर्विवादं स्वयं सिद्ध अ्रुभवसे सिद्धसम्भदायाडत ¦ 

यह भरकरण लिखा हं । श्रत एव श सवत ६ 
रूपसे परिपृणं परशिषका विजय ६ ' तार्पयं? इ 
तया अकत त्व समरस भावसे हमारा छ्मपना स्व ह 
एसे परमात्म-स्वरूपको ूर-कतां कदा गया 
भ्रस्तु ।॥१॥ 


अव अगि सुनिये 
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( २०४ ) खुन्दरीसहिते घ्रात्मविरखसे- 





विष्वक्र्तारमिति तत्‌ घस्तुत्ो ्गमुप्यसत्‌ ॥ २ ॥ 


कोई लोग आत्म-स्वरूपको अफ कहते हे । तथा 

दूसरे लोग बिधक्रा कत्ता कहते हं । वस्ततः दोनों दी 
घातं भ्रसत्‌ ही ई, धर्थात्‌ कसिपत-मात्र ह । तासयं यह 

फ वेदान्ती लोग विश्वको ्रातमामं मृग-नलके समान 
भरम वतलाफ़र कहते हं, फि विश्च जव वस्तुतः उत्पत 

ही नदीं दरा, तव भ्ात्म-स्वरूपको कर्ता केसे कह सकत 

हं ? शतः उनका कहना है, फि आत्मा शरकर्ता है। 
एवमेव दूसरे यह कहते ह, फ जगत्यो असत्‌ कथा 


| 
घदुम्ति कचिदात्मानमकृतारं तथाऽपर ॥ 


मानना ? वह कते, कि जगत्‌ असत्‌ नदीं सत्य ई। 

इसी कारण तो हम सभ्पूरं व्यवहार करते हं । हां, एक 

वात यह हं, छि वस्तुतः इसकी अपनी कोई सत्ता पृथक्‌ 

नहीं ई । तया ग्रन्ते यह वात टीक भी जंचती £ 

परन्तु साधारण पुरूष इस बातको नहीं समभ सकते। 

उनका क्रमशः बह अभिकार पानेङलिये श्रथात्‌ उष 

बातका समभानेफेलिये हम जगत्‌को सत्य मान क 

यही करेगे कि वि-्यवहार॑चलानिकेलिए सी 
५ 
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प एफत्‌ त्वानरूपगम्‌ । { ९०२ 


नियन्ताकी आवश्यकता है । अन्यया सारा विश्व 
नियमित-खूपसे काम न करेगा, तथा यत्र ततर सवत्र 
इयत पुथल हो जाएगी । परन्तु देखनेमे तो एसा श्रता 
३, कि तिनकेसे लेकर पहाई तक तया कौड़ी मकीडीसे 
ले कर ब्रह्मा पयन्त सभी अपन अपन कराम यथाञ्चभ्थित 
कर रहे है । तात्मयं यह, फ सम्पण विक 
भ्रार देखनेसे ज्ञात हता & क सभी वस्तुश्रामं 
संय्योनक-वियोजक एक काय-कारण-माब्र बत्तमान € ! 
त॒ एव इस फाये-कारण-माब का नियगित-रूपसं 
उपयोग करनेबाला एक कोर इससे श्राप हाता हं । 
दसा वास्त गातम मताऽनुयाया तथा कृणाद्‌-मताऽ्चुयाया 
कहते है, कि निलय द्रव्यासि सथ्योजन-वियोजनादि शक्तय 
से रथात्‌ ज्ञानसं ज्ञानाऽथिकरण ज्ञाना शा 
सम्पूण विश्वका ष्टे राद किया करता ६। >° 
ग्रात्माङो विश्वक्तां कहना चहिये । भरस्व परन्तु 
हम यह बात दते दै, फ ये सव ब्रात प्मापिक्षिक क 
खित होनेके कारण असत्‌ दं । करिपतकी जवं भ्रात 
खरूपे अतिरिक्त कोर सत्ता ही नही त उसका 
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वाका मी 


( २०४) घ॒न्दरोसहिते श्रात्मविलामे- 


च, त न £ 

यतृ तथा अकत कहां हो सकता हं { अथात्‌ 
& क क £ 

किसमे हो सकता र १ हां, श्रसद्‌-दृष्टिमं अथात्‌ 
अपू -दषटिमि, अथात्‌ एकदेशि दषम भले दी वसे राप 


होते हो, वस्तुतः श्रथात्‌ समरसतामं यह सव कंसे पथम, 
जीवित रह सकते ₹ १ अस्तु ॥२॥ 


कत्‌ त्वे जडत्वं स्यात्‌ कृतव द्ेतमापतेत्‌ ॥ 

प्रद्वितीये स्वारममा्रे कतु ताऽकत्‌ ते कथम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदि श्रात्मा अरक्तं माना जाए, तव जई ही 
जाएगा । तया कत्ता माना जाए, तो दैत हो जाएगा 
च कवल च ७ क क ॥५] $ 

। चल, इतस राहत श्रात्म-स्वरूपमं कतु तस्व तथा अक्रत्‌ ल 

ये केसे रह सक्ते ह १ तात्पयं यह दहै, फि आतमाको 
अकता कदनं यार्लोको यह पूढते हं, फि आत्मा अकत 
पया ! क्या बह इच कर नहीं सकता, इस कारण १ या 
इ करता नह इस कारण १ यदि यह कटो फिं यह इष 
कर नही सकता, तो इस बातको माननेकेलिये कोई भी 
व्ह्वान्‌ तयार नही, तया सारे ग्रन्थ इससे विरुद ह| 
एवं ्रनुमव भी इस बातक्ो स्वीकार नहीं करता । 
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उक्त वातको विस्तारपूवंक समभाते हं । सुनि९- 


कतृ त्वनिरूपणम्‌ । ( २०५ ) 


अ ~ 
दूसरी वातः यह भी ह, कि रेस स्थितिमें उसको मद्‌ 
कहना पडेगा । शरात्‌ कर नहीं सकता; प ्राततोहा 
नहीं सकती । रह गरं वात दूसरी, रि कर नद सक1 
ह, पर करता नहा । इसका कारण क्या ! क्या नहा 
करता १ इस बातका वहीं करता' एसा उत्तर 
तो नहीं वनता । भरसयुत शक्तका उपयोग दही 
नहीं करता, इसमे क्या भमाण ६ । प्रथात्‌ य 
आदि किसी भी प्रमाणस सिद्ध करन 
पडे पास कोई सामथ्यं नह कि आप ५ 
वह नहीं करता । इस प्र॒ यदि रेसादी त 
कदागे कि एसा ही ई (नहा करता तो जड 
पडेगा । कारण यह कि" सम्पू विशव) प न 
दिखा न पडेगा । परन्तु अ ध तो र 
कि जगत्‌ भ्रम ह अत दोनां म 
कहने पर व न 
व तो दैव दगा ' अयात्‌ याबत्‌-काल 

कायकी पृथक्ता न स्वीका 
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षि 


( २०६ ) घुन्दरोमहिने ्रात्मविन्याम- 








कृतृत सिद्ध नहीं हो सकता । श्थच एेसे अ्रापेक्षिक 
दशाम अपूणेता-दोप आता हे । इसका विवरण श्रगि 
किया जाएगा । यहां तो इतना ही समभिये कि देतदी 
मान कर, अथच तदनन्तर दिश्वका कतां यदि आत्म 
स्वरूप॑को माना जाए, तो इस मतम बहुत दोप आते हं 
इस षिपयमें हम तीसरे प्रकरणम कह चुके ह । अतः 
कतां कह नहीं सकते । द्वैत तो सिद्ध ही नहीं होता । 
आत्म-सरूप श््टितीय केवल है, इस बातको हम दृमरे 

। ) भकरणमं सिद्ध कर चु हे । श्रत; अद्वितीय समरस 

। आत्माय कठृत्र तथा ्रकर्लका सम्बन्ध कहां हो 
सकता ईं १ भ्रयात्‌ श्रान्म-स्वरूपाऽतिरिक्त क्त्य एव 
अकतृत्वके शद्रा ही जव नहीं होती, त उसका सम्ब- 
न्थ कसा ! तातपयं यह ह, फ कृतत्व तथा शरक 
च दना भा आत्म-्िलस-माच है, दूसरी वस्तु 
नही ॥२॥ 


यद्यच्चत शताचुक्तः कु त्वाऽमाव प्रात्मन' ॥ 
कतु त्वमाप तच्च पाक्त तदपि देश्यताम्‌ ॥ ४॥ 


प्रद्‌ यह कदा जाप्‌,.फि श्रारमा कर्ता नहीं 8 
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न 
++ 9  ,* 9 ॥ 


पूत त्ानरूपणम । ( २०७ ) 


एसा बेदोमं लिखादहै, तो बह भी देखो कि आत्मा 
कत्ता ई, यह भी बात उन्दी बेदेमिं लिखी ह । तात्पय 
यह, फि यदि रेसा कहा जाए, कि वेदम बआत्माका 
कतृत्वका श्रभाव लिखा ह । अथात्‌ आत्मा कदेत्रा* 
भाववान्‌ है, रेसा वेदिं लिखा हं । अतः आत्माका 
गरकत्ता ही कहना चाहिये । कारण वदास चकर 
न्य कोई प्रमाण नहीं हो सकता । इस पर हम य्ह 
कि श्ररे कवत भी तो उसी बेदम लिखा ह ? 
उसको भी देखो न! तात्यय यदह, क्र यद वेदक 
ममाते यह कडा जाए, फि आत्मा शकतं ई! तो इष 
पर कर्ततवादि कहते है, कि श्रात्मा कत्ता ह” पट 
बात भौ वरेदोमे दही ज्लिखी ई । एकको कर्पित समना 
| हया श्रन्यको शरकस्ित समना अथात्‌ वेदका $ 
रश प्रमाण मान लेना तथा इब ्रंशक्। अममाए कहना) 
यह्‌ वात तो टीकः नही, यदि यह कहो? क हमन सम्पूण 
| केदो समन्वय करके पथाद्‌ इ वातका धिदा 
क्या हं, कि आत्मा अक्ता ४ ता दूसरे कर्तं € 
देमने भी सम्पूणं वेदोंका समन्वय करक हा आत्मा का 
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( २०८) बु्द्रीसहिते श्रात्मविलास- 


कर्तां टहराया रै, तो इस प्रकार ये दोनो बाद मिट की 
सकते श्रतः सम्पूण वेदोका समन्वय करते हुए आला 
ऽनुग्रहसे निर्विवाद सिद्धान्त क्या है १ इस वातको देखना 
होगा ॥४॥ 


वि "ग 


अच्छा, अव इम देखेगे, सुनिये- 


नयु यद्वस्तु नास्त्येव कतृ ता तल्ञिरूपिता ॥ 

कुत्र वाऽऽराप्यतामेवमकरतांऽऽव्मेति यत्तदा ॥५॥ 

यदि एसा कहा जाए, किजो बम्तुहंदा ऋ 
तन्निरूपित कतृ त्का रोप कां किया जाएगा ! क 
अत एव शात्मा श्रकरता है, तो हम इसका उत्तर भी 
द । तातपयं यह हं, कि अक्तृत्व-वादी कहते & 
ात्माको विश्वका कतृ त्व श्रा नहीं सक्ता । 
ह) क विश्च जव कोई वस्तु-सत्‌ हो, तवता + 
कत्ताफी शङ्का या उत्तर हो सकता हे । श्राद्‌ 
विशव फोट वस्तु ही नही, तवर उसमे रहने बाली 
कायता तन्निङूपित जो करता, उसका आरोप कध 
तकता ह १ जे आकाशम फूल कमी हभ दी 
अवात्‌ आक्राशपृष्य हे ही नही, न उसका 1 


क, , 4 


/ 


फत्‌ त्वनिरूपणम्‌ । ( २०९ , 


देखा, न सुना, तव उसको बनानेवाला कान हो सकता 
© ® _ # = क 
हे १ अर्थात्‌ आकाश-पुष्यका कृत्व किस म नह भा 
सकता । श्रत; यदि कोई मलुप्यादिक द भी, तो भी उस 
मनुष्यादीको याकाश-पुष्यका कत्ता फहनेमें नदी आता, 1 
कहा जा सकता दै । इसी प्रकार सह्‌-वस्तु ना ्रात्मा 
बह अत्यन्त असत्‌ जगत्का कत्ता नहं हो सक्ता ॥\॥ 
यदि एसा ही मानलो, तो हम यह कहते ह 
सुनिये- 
[५ ~ > ष्प्रते 1 
गरा शशविषाणस्य कतां केनापि ने 
ज्ञगतोऽपि तथा कर्तां नास्तीति मतां भवान ॥ £ ॥ 
ते ससक सीगके कतां को कोई भी नह (1 
५ ^ ॐ न श्रा 
से ही जगत्का भी कतां नहीं हय ह" एषा 
£ यह, करि जगत्स ससेका सीग कभी 
मान ज्ञो । तास्पयं यहः क ५: ०४९ 
; 1 कारण 
देखा सुना नदीं गया इसी कार 
` 4.५५ ८; श्रधात्‌ उसका बनानेवाला 
कोड्‌ भी नदीं चाहता. ` _ = 
भी कोई है, सा काई नटा चाहता, ५ 
 - _ = बालको कोर भी न 
कि ससे सीगके बनाने बालको का, , नी | रा 
ष = £. बह को १ दी नही। श्यात्‌ 
भत्युत एेसा कहते ई, क 
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( २१० ) छन्देसहिते श्रात्मविलासे- 
~ ----~ 


उदासीन व्यक्ति माननेकी कोई आवश्यकता नही। 
निस पदार्थकी सत्ता ही नही, उससे काय-कारण-भाव 
ही किसीका नहीं, त कर्ताङी सम्भावना कहां १ अया 
कत भी ससेफे सीगके समान ही दै, अर्थात्‌ वह भी 
नहीं । बस इम तो तुम्दे यदी सम्मति दंगे, कि शी 
भकार जगता कतां भौ असत्‌, पेसा ही तुम माः 
लो। कारण, जव ससेके सीगके समान जगत्‌ उततर च 
नहीं हेता, न है, न होगा, तव॒ उसके साथ किरीर 
काय-कारण-भाव भी नहं है, तव उसका वनानेवाहा 
परमात्मा ई, यह वात भी सिद्ध नदीं होती, श्यात्‌ एष 
यह कह दो, फ परमात्मा अस्तिर्थको हम नहीं मा 
भवात्‌ नास्तिक वन जागो 1 हां, इसकी सिद्धि अप 
परमात्म-सिद्धि केसी होती ई, इस वातको (\॥ 
करणम दिखाया गया ई । स्तु । इस भकार 
कनसं काम्‌ नहीं बनता, कारण यह, फि इस बा 
क परमात्मा ह बह कतां हे, या अक्रतां ह, इ 
मानन पर “महं, इस बातको तो मानना 
पड़गा | यदि यह कदा जाप, « म ह » परन् प 
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[क क रिरि 
 - ~~ कवन्कर 


पृणंकषवुत्वनिरूपणम्‌ । ( २११) 


नही, रथात्‌ जगतूका वनाने बाला कोरे नदीं तो यहां यह 
श्च होगा कि ५ ह" कहने वाले तुम कौन हौ १ तथा 
कंसे हो १ एवं यहां आकर अपना जत मिटानेकलिप 
प चेतन-रूप हूः इस वातको सिद्ध करलेकंलिय ` फर 
अपने ्ापका पूर्णत्व स्वतन्त्र आदि मानना दा 

पडेगा । तवर पुनः यद क्या फि आत्म-स्वरूप भमकत्ता 
ह, यह नहीं बनता ॥६॥ 


यद्धि व्रवीषि विक्ञाताऽस्म्यहम्धत्ययगोचरः ॥ 
स्वधा वरसमानोऽहमकतैय न संशयः ॥ ७ ॥ 


यदि कहते हो फि "मेहं ईस भकार (दहम्‌)ज्ान 


# 


से भलक्च अलुमय करे वाला सेय भ वतमान ही ध 
यय मं ही सल द ए जाल 
खरूपदो ३ सिद्ध करकेलिषए किसी भी दृ१. क ध 
की आवश्यकता ही नहीं ह, यदह ता ९ = 
क्योकि, “अहम्‌ यह जो हान ६, स शान 7 
ई । भर्थात्‌ इसका जो अनुभव करन वि 


॥) -सत्ताम काः 
सवमकारते वर्वमान ही दं । अवात्‌ आत 


क इसलिये तिये उय- 
बाधा ही नहीं । तथा जगत्‌ ताद ही नही? 
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( २१९२) सखुम्दरोसहिते श्राटमविखास-- 





[स 


काकताभीमं नहीं) अत एब आ्म-स्यरूप अकता 


(रात 

ही है, इसमें फोर संशय नदीं ।॥७॥ र 
त 

एसा कहो तो यह कहना ठीक नहीं । कारण-- [इ 

णवं वदन्‌ भवान्‌ खत्यं ज्ञडात्मा नेव संशयः ॥ ॥ 


नि] 


्रत्यत्तविन्माब्ररूपस्वात्माऽयुग्रहवश्चितः ॥ > ॥ 


देखा कहने बाल्ते आप॒ सच-युच जड-स्वरूप £ 
इसमें कोई संशय नदीं । मतयक्ष चिन्भात्र-रूप अपने आ 
स्वरूपे अनुग्रदसे बन्चित हो । तात्पयं यह; कि यह ज 
प्राप कह रहे हो, फिः ५ मरं आरम-स्वरूप सवेथा वतमा (- 
दी ह, तया अता ही हु" कारण, में ङुढ करता ही नह । 
जो कुद विश्च ह, यह तो भ्रम-मात्र हे । तः उसका कदु त 
ममे नह आता तया, “र हं ऽस ॒बातको तो प 
अपना निजी श्नुभव दै । एेसा कहनेवाले आप सच 
कृच भी नही हो । अथात्‌ अयन्त जद्‌ हो, कारण, भल 
चिन्मात्-रूप श्रपने श्राप ्ात्म-स्वरूपका अयुग अ 
पर हुभ्रा ही नहीं 1 उससे ठो गये हो । तात्पय #। 
क अपने ्रापको विज्ञान-स्वरूप मान कर करता 
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| 
| पूकवृत्वनिङूपणम्‌ । ( २१३ ) 


~ ~ 


--व कारण क्या ? सिवा चिन्मात्र-र्प 
्रत्माऽनुग्रह्ी वज्चनाके क्या हा सकता ह १ कारण, 
इवान ही जव पूणं धिकसित होता ६! त उसीको उसी- 
भर अनुभव करने वालक कता कृहौ जाता ई। भला 
ननानका पूणं विकास श्रापम क्या नदय ह्या १ नदन 
कारण ङढ तो वतलाना दी पड़गा १ यदि पारतन्न्य 
तो हम यह कहते है, फि तुम परतन्त्र चतन कस हो 
॥ हो १ शर्थाद्‌ तुम एणं खतन्न कस कद जाए ! 
तः तुम जड़ हो, तमी अपने भाप्का कतां माननेसे 
। (ब-किचाते हो । टीक ह! करप १ 
{ भ्तमाऽ्ुगरह तु्दे नहीं भष ईभा । अतः 
( हना दीक है । इस घातसे यहं बाति सिद्ध दहा गर | 
व असमाको अकता माननेसे टक नहीं होता, पा 
प, पि अकत आ्रातम-सखस्प हो ही नर व 
प्ररण करत सर्वत्र पूं व्याच द । हा, यह बात पृथः 


ह। जहा 
पि कहीं विकसित दै, तो कटी न न 


ए षिकसित ई, आत्म-स्वरूप तो बही 
-ह्प ई ।॥८॥ 
। 111(॥९51104 ४ पूष कचु 
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( २१४ ) सुन्वरीमष्िते मरात्मविलाचे- 





हम अव दूसरे भ्रकारसे भी समभराएगे । सुनिए-- | घः 
प्रकत त्वं पुनः फं ते फदृ^त्याऽभाव पव चेत्‌ ॥ भ्र 
प्रकृत्‌ टवं न सिद्धयेत्ते कतृत्वश्चानमन्तरा ॥ & ॥ { 


हम यह पूष्धते हं, किं तुम्हारे कथनाऽतुसार |१ 
ात्म-स्वरूप अकता ही मान किया, पुनरपि तुम्हारा 
| तम्दारे ही क्यनाऽनुसार ठीक नदीं है। देखो 
कव्‌ तव तुम्हारा क्या ई १ यदि कत्‌ त्वाऽभाव दीहो) ता 
क्‌ तज्ञानं चिना शकृ त्व तुम्हारा सिद्ध न होग। 
तात्य य, फर तुम जो कहते हो, कि श्राटम-स्वर्प 
। अकव त्व ह, तो भला यह तो बतला कि तुम्हारा 
अकठ्त्व पुनः च्या हं १ रयात्‌ उसका व्याख्यान करो । 
तव यद्‌ यह्‌ कगे, कि कृत्व अर्थात्‌ कतृत्वका अभाग 
पता कनस तुम्दारा कद त्व अर्यात्‌ आत्म-स्वस्प 
चक्‌ त्व सिद्ध॒नहीं होगा । कारण तुभ्टे कठ्‌ तका 
जान नहा हं । तात्पयं यह हे, फ कोई भी यस्तु हई या 


नहा द दाना वातं कहनेकेल्िये उस वस्तुक 


अक्षा होती ह । इनमेते एकको श्रपक्षा तथा 
श 
गपतना एसा फहना नहीं बनता, कारण, अंसे जि 
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पूणेकत्‌'त्वनिरूपणम्‌ । ( २१५ ) 





पटा ज्ञान दी नही १, उसको यदि यह कहा जाए, कि 
अरे ! जाभो उस धरम देखो कि वहां घट ह, किं नदीं ! 
एस पर ह युरूप जा कर ह या नही, इसका निणेय नहीं 
वतला सकता; भथमतो यह वात ई, फि बह पुरुप उसकं 
इने पर उसी समय कहता है, फिमं तो धट क्या देता 
ह इस वातको ही नहीं जानता, तो धट हं फि नही प 
ग्या कहंगा १ वस एेसे ही नो श्मात्म-स्बरूपको ही नहीं 
मानता, वह कर्ता या श्रता यह बाते कंसे कह सकता 
११ यायं किये, रि जो जगत्को ही नही नानता, 
षह क्या कह सकता हं १ कि इसका बनानेवाला फो ह 
याको नहीं है १ एवमेव किंसीको अकता रहरानक ल 
पले, कर्ता क्या होता ह १ इस बातका जानना श 
एयक ह । श्रथ “वट नहीं है कदनेफेलिय बा 
पहले ्वश्यकता ह । भिसका घट.ञान ही नी) बह 
हां घट नहीं है रेखा नहीं कह सकण, प 
ेकगा तो उसका कोई नहीं मानेणा । भा. 
९ = ~ =>. वुर्तल-ज्ञानकं विना 
मूष 1 बस वैसे टी आत्माक' कद्‌ ज 
ऋका ज्ञान ही नहं सिदध होगा । भ” 
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( २१६) सुन्दरोसहिते श्राठ्मविखान- 





प्रकर्ता है, एेसा जो आप कह रहे है, यदह असङ्गत 
हे ॥ ६ ॥ 
फत्‌ त्वज्ञानरहितोऽकतु त्वज्ञानवान्‌ भवान्‌ ॥ 
पकाङ्कविकलत्मेन गुवंनुप्रहमहंति ॥ २०॥ 
कत त्व जञानसे रहित अकत त्व-्नानवाल्ते आप एका- 
ग-वरिकल होनेते गुरु-ङृपाफे योग्य हो 1 तात्पयं यह, 
फि यद्यपि कतृ तर-्ञानके विना ॒श्रकतत्व-जञान ही नशी 
हो सकता; यह बात जान बूम कर भी हटसे यह कहो 
फ मे कठ्‌ तव-्ञानफे बिना ही श्जकत त्व-त्ञान है, तया 
भकद्‌ ल-्ञानवान्‌ हम है, कट्त-हान इमे नदी । 
तापय यह, कि हम श्रात्म-स्वरूपको अकव त्व-ज्ञानवान्‌ 
ही करगे, अर्यात्‌ “प जानता हँ तया श्चनुभव करता है 
कफ अकता दीप ह करटा नही" देए यदि हठ करी 
तो दम आपका यह कहते ट, कि श्रभी आपे एक 
अयात्‌ मुख्य अङ्गकी विकलता हे । पथात्‌ श्मभी अपि 
युय वातसे हौ अपू हो । शतः गुरुजी फे अनुग्रहं 
योग्य ५ । तात्पयं यह, कि अभी श॒रु-कपाः राप प्र 
हं ६। तमी रेया इठ र सो । भव 


 -~-न द 
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पृणकल्‌ त्वनिरूपणम्‌ । २१७) 


तरय दरेनेका श्रथिकार ही नदीं होता । निणेयका दमयं 
ह यह हे, पिः श्नन्तिम वात, अन्तिम निधय यावत्कालं 
निथली वातं परी जान नली जाए या उपरल। बाति 
मान हे, तो उसको निणय कसं वहा जाएगा १अतः 
हि रटसे अकर्ता कना ठीक नहीं जंचता ॥१०॥ 


कतु त्य्ानसहितोऽप्यकतां यदि चेद्धवान्‌ ॥ 
पूणंकर्ता चित्स्वरूपः सास्रं आति सुन्दरः ॥ १?॥ 


कठः लाने युक्त यदि आप € त~ तो चित्स्व- 
श्प आप्‌ इस समय श्रथात्‌ सवेकारस पू कत्त ९ 
चमक रहे हो । तास्पयं यह & कृतु त्व-ज्ञान हतं प 
भ्राप शरकर्ता दहो कर रह) तत्र तो आप वत्तमान सम । 
पिस््रप पूं कृपते न्दर होकर, चमर 1 
तात्मयं यह हे, फि जव आपको कवं स्व-्ानक 
५ 





[क 


भवदःत्ञान हो जाए, तत्र तीना कालका ड 
निदान-भूत जो वच्तमानं महाकाल, उस सूपसं ५ 
अटुमव्‌ करते हृष सुन्दर अयाद्‌ परम शिब त 
रोगे । अनन्तर सर्च प्रिता ह प 
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( २१८} खुन्द्ररोरद्ित प्राद्मचिखसे- 

@ क = 9 = क = क ४५ 9 
स्वखूपदी विलसित होगी, या यां यदहिये, कि कतृ त ए 
कतृ त्व इन दोनोफे अरथिषठान-भूत याप चित्स्वरूपताका 
द्नुभवर नेते पूण-कत्तां हं । श्रत एव श्व श्राप चं 
सु्दर अथात्‌ परशिब-स्वरूप दोकषर चमक रहे ह । बाति 
यह रै, कि कत्‌ त तथा रक त्व, इन दोनों श्रापेकषिक 
साने हाने पर भी कोड विरोध नदीं ॥११॥ 

देखिये अव बह भी श्रापको समभाए देते है 
यथा कतांऽहमिस्येतत्‌ तथाऽकर्ताहमिलयपि ॥ 
फठ्‌ ताऽकत्‌ ते हित्वा शानं श्षानतयाऽपृथक्‌ ॥ १२ ॥ 
| जसे ५ प्रं कत्ता ह” श्स॒परकारफा यदह ॒स्ञान है 
चत दी ^ मं अक्तां ह, यह भी ज्ञान दी ह॑। 
कतत एवं अकतृत्व इन दोनों श्रंशोंको बोई 
कए ज्ञान-रूपसे दोनों एक ही ई । तातपयं यह ४ 
[#न ७ [॥ न ~+ ‹ 2 ढक 
फि (11 मंकता ह" या (( म्र श्रकतां ट? ये दौनां ब्रा 
ान-स्वरप ही हं । यथपि “यरं कर्ता ह" यह ज्ञान “म 
श है", इस ज्ञानक पिरोधि है, एवमेव ५ गर अक्ता 
है" इस हानका, “परं कर्ता ह", यहं ज्ञान विरोधि ई॑। 
परन्तु उस ज्ञान पर, अथात्‌ ज्ञानफे भआभरयसे मपित 
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पुकव्‌ त्वनिङ्यगम्‌ । ( २१६ ) 


हेनेबाले कर्त्व तथा शकत त दोनो भाव मदा द 
जाए, भ्र्यात्‌ दोनोंको ही ज्ञान-रूपस दला ना ५ ते 
[+ # भ ् र 
हात हो जाएगा, फि यह व्तु एक हा ट । जसे ष 
तया शराव, इन दोननोको यदि घट तथा शराव, ४ 
दोन भावोको योद्‌ कर वस्तुतः खा ना तो ज्ञात ५ 
जाएगा, कि दोनों दी एक भिष्टरी हं । तात्पिय यह, ई 
व्तृत्र तथा दकतखये दोनों परस्पराऽबम्च ए 
कू 15. तः लमं 
परस्पर-विरोधी क्पित-मात्र भाव € ५ र 
=: > सकता। इत एव दाना भक 
काटे भद्‌ नहाहा ६ स 
भिसको ज्ञान हो, तथा बह पष हो, अ £ पू ० 
हो चुका हो । तो बह विरस्वसप पकस ध 
त्पयं य 
सिषा अन्य कथा हा ९ ध त्वमे हेव हे । 
भाविक बिलासका शण प ० 
तथा उसरी पराकाष्ठाका एल बह € ग 
निदान ह । भरत्‌ बह प्रमात्मसवरप 
गिव न शेकुः रई ॥१२॥ 
परशिव दोना दी ठीक ६५ १२ व 
{^ - द्मथात्‌ बल छ 
अच इसा बातका एक अन्य भी 
। बल अकः मानने बालाक ए ्रापसि 
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{ २२०) वुष्दरीसहिते णात्मविलपे- 


सहनी पडती हं । तथा उसे प्रतीकारका उपाय उनके 
पास कोई नदीं है । सुनिये हम चता देते है, देखिये 
केसी अभेध माप्त है 

प्रपूर्वं प्रसज्येत स्वोकारऽन्यतरस्य तु ॥ 

सामानाऽधिकरथं न प्रसिद्धयति विरूद्धयोः ॥ १३१ 

दमस कवल एकको माननेसे अपूणंता आती 
हे । अयच परस्परव्रिरोधी दो धर्मोशा एकत्र रहना दी 
नहा सकता । तात्ययं यह, कि “मं कत्ता ह, या-म 
अकता ह इन दोमेसे एका ही शआ्र्मामे स्वीकार कर 
लया जाए ता अ्रपृणंस दोप आएगा, तथा भ्रति स्पृ 
आराद्‌ सम्पण शास्र तथा आात्माऽनुभव तो आत्म-स्वरूप- 
फो पूणं ही समभता ह । श्यात्‌ आत्म-स्वरूप परिषुणं 
ह। ह, इस परिषूणतामं न्यूनतासे भी न्पूनता नहीं 
रहती, पेसी अलौकिक परिषूता ह । श्रतः आत्माको 
वल कत्ता माननेवाले तथा कतृ त्का विरोध करने 
बाल, तथा कबल अरफत्तं मान कुर कत स्वका बिरोध 
भरन बाले दानां ही अपूएता-दोपसे अस्त होनेके कारण 
भमाण नहीं हो सकते । अव दूसरा दोष यह है! किं 
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पुणकतु त्वनिरूरणम्‌ । ( २६१ ) 


कोई लोग एेसा कहते है, फि परमारमामे कृते भी ह, 
तथा अकर्त्व भी टै, तो यह बात भी ठीक नहीं। 
कारण, दो परस्पर विरोधी धमे एकाऽधिकरणा-बच्छेदसे 
तथा एकसमयाऽबच्छेदसे रह नहीं सकते । अेरा निस 
समय एवं जितने स्थानम रहता हे, उतने ही स्थानम 

, तथा उसी समय भरकाश रह नदीं सक्ता । कारण, दना 
परस्पर विरोधी ह । तात्ययं यदह, जो लोग परस्पर 

विरोधी पदाथं आत्म-स्वरूपमे दत्तंमान ह, एसा कहते 
र उनको हम पूते है, कि बे पदाथ क्रिस सूपसे रहते 

१ जैसे घरे भीतर घट-पटादि परस्पर विरोधी पदाय 

रहते, वैसे रहते या दाडिमी-फलक्र भातर 

दाहिमी-फलके वीजो समान रहते हे । यदि यह माना 
जाए, करि घरमे घट-पटाद्करिं समान, ता यद भी नहीं 
बनता, कारण, जव घरकं भीतर घट तथा पट परस्पर 





पृथक्‌ ही रहते हं, तव धर तथा षट इनमे व्याप्य-न्यापक- 
भाव ह, श्राधाराऽऽ्ेय-मोव हं 1 अत एव घर, घट नहा हो 
सकता, एवं घट, घर हो नहीं सकता । पवमव धट तथा 
पटमे भी परस्पर भेद ह । पसे ही घ्र क भीतर जितनी 
ही वस्त पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे दिखाई देती दं, उन सभी 
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च 


{ २२२) घुन्दरोसहिते ात्मविलास- 





चस्तुश्रासे घरसे भेद रहेगा । भेद रहने पर एकको परि- 
पूणता नहीं रह सकती, अथात्‌ एेसी स्थितिमें परमात्मा 


। 
। 
| 
| 

४० ॥५ | 
को पूण नहीं कहा जा सकता । ग्रतः परमात्म-स्वरूपम्‌ 


2 


कृत्व तथा शरक ये दोनों परस्पर विरोधी धमं 
परमात्मासे पृथक्‌ रूपमे रह नदीं सक्ते । श्व रह गया 
दूसरा उदाहरण, उसका उत्तर हम श्रगली कारिकां 
दग ॥१३॥ 


ज्ञानवान्‌ ्षानतो भिन्नो नास्त्येवेति तु निशितम्‌ ॥ 

लेशतोऽपि न शुङ्काऽब्र दवेतस्य सप्ुदेति हि ॥ १४॥ 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानसे भिन्न नदींदह्यीहे, यह बात ते 
निधित हो चुकी ई । इसमे लेशमात्र भी द्वैतकी शङ्का 
उत्प ही नहीं हो सकती । तात्पर्यं यह्‌, फि यद. 
जाए, कि जसे दाडिमी-फलमें उसके बीज एक जैसे हा 
एकत्र रहते हं, वसदेसे ही सम्पूणं पदायं ज्ञान-सूप ह 
कर परमात्मा के भीतर रहते द| जसे सणुद्र म 
परग यद्बुद, बीच, आदि पानीके रूपम ह 
६ तस पसे ही परमात्म-स्वरूप ह, तो यद 
ठीक नदीं, कारण यहां भी दतकी शङ्का हो जाएगी 


| 
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मात्र है। यदि यह कटो, कि जसं घटम परस्पर 


| 


द ज पियो ` भो तः तो तोः चे क 


पृणंकवृ'त्वनिङ्पणम्‌। ( २२३ ) 





तथा द्वैत तो वप्तु-सत्‌ नही, वह तो करिपितमात्र है 
इस बातको हम दृसरे भकरणमें कह चकं हं । इस 
उदाहरणमे एक बड़ा भारी दोप है, वह यह कि ज्ञान- 
रूप सारे पदाथं हो कर ` एकतर रहते है । इसके अयं 
क्या १ यदि वे ज्ञान-रूप है तो उनमें परस्पर बेलक्षणए्य क्या 
है? वंलक्षणयक भिना उनकी पृथकता नहीं ज्ञात हो सकती । 

यदि बंलक्षणए्य है, तो एक ज्ञान-रूप ही कर इसकं अय 
क्या होगे १ तास्पय यह, कि एस कथन ता उन मत्त-प्रलाप- 


घटत्वेन रूपेण एकता है, इसी प्रकार दम यह कदत & 
कि ज्ञान-रूपसे सारे पदाथं एक प्रकार हा कर आत्मामं 
रहते ह । इस प्र हम यह कहते दं, फ फिर उनम 
पा्थक्य किंस बातका १ इस प्र यदि यह का, 

परिमाण-कत तथा व्यक्ति-कृत भेद है तो हम कते ई? 
कि पेसा मान लेने प्र श्रापका कहना असर््गत दा 
जाएगा, तथा कटं दोप आ जाएग । देखिये, यदि 
व्यक्तिशुः भेद मान लिया जाए, ता यदह बतलाना प्डगाः 
के यह एक ध्यक्ति दूसरेसे मिन्न हे, कि नहा { यप्‌ 
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( २२४ ) घ॒न्दरोसष्िनि श्राद्मविलःसे- 


वि 1 श 


भिन्नहे, तो एक व्यक्तिका दसरे व्यक्तिमें तादात्म्य. 
सम्बन्धसे अभाव होनेके कारण जसे श्पृणता-दोष | 
मआ्रएगा, वस हा उस पदाथकरं तथा उसका अधिष्ठान | 
परमात्मा इन दोनमिं भी भेद होने के कारण अएणल- 
दोप वेसा दी वना रहेगा । परिमाण-कृत तारतम्बसे । 
भेद मानने प्र भी बही दोप बना रहता है, तथा उनको | 
अयात्‌ अपक मताऽचुसार परमा्मामं रहने बाले अनन्त 
पदायमिं यदि विकासकालमें भी समानता मान ली 
नए ता व्यवहार नहीं चल सकता, तथा भात्म-स्वरप 
ॐ धूएताका श्रनुमव भी नदी हो सकता । अतः 
कहना भी ठीक नहीं । हमारे मतम तो ज्ञानवान्‌ तया | 
ज्ञान ईनक्रा लशमात्र भी भेद नहीं; एेसा निशित हो चु | 
ह । इस कारण, द्रत हो ही नदीं सकला । तव द्ेतकी शङ | 
भी कसे होगी १ रह गई वात व्यवहारकी उपपततिकी, | 
उस चिपयम हम तो यह कटते ष, करि व्यवहार सम्पूण 
जम वट्‌-टक्षक वीजपें सम्पण वट-ढक्ष अथात्‌ शाखा! ¦ 
पाला पर, पुण, एल, यूल आदि सभी इ रव | 


ह वस वस परमातमा 
दी यह सम्पू एक प्रमाता | 
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` परमार्माकी सत्ता ही दै । तो फिर हम यह ` कहते दं 


1 क क क न च ~न = 


पूणक त्वनिङपगम्‌ । ( २२५ } 


ञ्रवस्थित है । अतः यह न तो विशि्टाड्धत 
(० [4 [न न (८ ता हे, 1. 
ह, न विशुद्धाष्धेत है न दता्त ह तवर 
फिर द्रेत-वादकी कथा ही कशं१ हां, अत एव हम 
यह भी कहते ह, कि यह परमात्म-स्वरूप इन सभा 
बादोंका समरस निदान है; तथा इसका उपपादन भ्रम 
बादसे भी नहीं होता । कारण, भ्रम क्यों होता ह! 
च च्चैव ४9 
इसका उत्तर जव हम लेना चाहते ह, तो वे भी अयात्‌ 
भ्रम-वादसे श्रदवैत-तत््वको ` सममाने बाले भी यही 
करते ्, कि वस सवका अन्तिम या आदिम स्वस्प 


कि पहले भ्रमं डाल कर फिर उसको समफानेकेलिये 
उसी वातको कहना, जिसका पि हम मरतिपादन इस 
न्मे कर रहे हं, क्या यह ठीक हं १ बात तो ह ह, 
कि भ्रम-बाद भी क्या, सम्पू बाद या विवाद 
सभी आरमाऽऽनेन्दकेलिए विकासित या विलापित कमि 
जाते ह । हां, अत एव इमको किंसीसे भी विरोध नहीं । 
हा, इतना बताए देते हे, रि ये सारे माग रद्र 
ह । श्रव जिधरसे ङच्या आए, `उधरसे ही अपन भ्राप- 
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{ २२६) खुन्दरीसहिते श्रात्मविखासे- 


ॐ पास आ्ाम्मो । न आ्माश्नो, तो भी कोर हानि नदी, 
तथा आश्र, तो कोरे लाभ नहीं । कारण, श्रना तया 
जानायान आना तथान जाना सभी विलास-मात्र 
है, तथा यह समस्त आरम-स्वरूप ही है । दाडिमके 
बीजों के समान या षट-पटादिषे समान हमारे मतम 
क्रिसीकी भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यदि घ 
दस वेष फिये जाए, तो क्या वेष करने बाला कुचं दस 
हो जाता हं १ अयवा क्पनासे ही चतुरङ्ग सेना तथा 
एक वड़ा साग्राञ्य उत्यन्न कर जिया जाए, जिसक। 
भजाम करो राज्य हो, तया पुनः दूसरी ही फ्पनापर 
उन सर्वोको विपरीत कर, श्रपने आपको कर्पनासे ही 
भिखारी बना दिया जाए, तो क्या हश्मा १ क्या वना ! 
एवं क्या नष्ट हु १ बुदय भी नदीं । हां, सव कु भी 
जसा था, बसादही ई, एवं वसा ही रहेगा भी, पुनरपि 
सारे खेल हा लिये । एसा अद्ुत आरम-स्वरूप ई । 
भ्रम-वादियोको भ्रम-प्रम चिष्धानेमे आनन्द राता ह 
पर इससं श्रात्म-स्वरूपकी क्या हानि १ अथवा क्या लाम ! 
तात्य यह, ्रापेक्षिक लाम अथवा हानि नदी) पणा 
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| पूणक त्वनिरूपणम्‌। ( २२७) 


(यं 


जन्द्‌ तो अखण्ड ही रै! वस इसी भकार स्वोंकां 
मकः लीजिये ॥१४॥ 


#५ 
| यदि यह कहो, कि हम ्रात्म-स्वरूपका अकच्‌ त्व 


पूरी ही भकारसे सिद्ध करगे ; भ्रच्छा, वह भी इम 
बनते है, परन्तु उसका भी खण्डन हमारे पहलं दे 
॥ उत्तरते ही हो जाएगा, सुनिये हम ही वता देते ह- 





कठ्ःत्वाऽमाववान्‌ नाऽयमकतां फं त॒ सोच्यते ॥ 
| प्रकतं यस्य कर्ता नो विद्यते इति चेन्मतम्‌ ॥ ६५॥ 
[९ ४४ 
करत्वे अमावसे युक्त यह परमेधर अकतां नी" ( 
सनतु बह इस भकार अकता कहा जाता ६” भिसका 
न; कतां नदी, इस मकार यदि मानोगे, तो, तालय 
ह्‌, कि कतृःतफे अभावतसे युक्त हानेकं कारण हम 
परमात्माको अकता नहीं कहते, किन्तु उस परमात्मा" 
| रे उसका बनाने बाला कोई नहीं हं, रतः उसका 
रक्तां कहते हे ; यदि रेसा मानो ता दम य ९. 
क्षि उसका बनाने वाला नही ह; व नही 
ष्या सा मान लेनेसे उसकी अपूरएता नहीं हात्‌ 
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की कः | कीर ख | 
( २२८ ) स॒न्वरोसाहित श्रात्मावखास- | 


दयत १ कारण यह, फि आपके मताऽदुसार इस अकता- | 
पदका अर्यं यदी होगा, किं जन्यत्राऽभायवान्‌ तव हम | 
यह पूते है, कि जन्यत्वाऽमाय माननेसे अपूरता-दोष | 
द्र हो जाएगा ? अजीक्याकर रहेदहो, पसे, इधरसे (५ 
उधर ना-सममरी करनेसे वहुत फंस जानोगे, अतः |- 


इन वार्तको चड़ ॥१५॥ ~ 

यदि पुनरपि दृठ ही तुम्दारा होगा, कि जन्यला- 
ऽभाववान ही ह; तो फिर हम उत्तर देते हे, एकाग्र चत्त 
से सुनिये- 


तदेबोत्तरमव्राऽपि कतुत्वक्षानमन्तरा ॥ वा 
पक्तृ रवष्ठानमरेव नोदेतीति वुनर्मम ॥ १६॥ | 


वदी उत्तर यहां भी ट, फि. कतृ त्व-्ानके धिना 
श्रकत्‌ त््ञान ही नदीं हो सकता । यदी तो फिर ह्म | 
कहते हं । तात्य यह, फ़ कठ्‌ तव-जञानके बिना ष्वा । 
नहा हा सकता । भयात्‌ पहले यह तात हो जा रि | 
कत। क्या ई ! एवं कतृं क्या ई? पश्चात्‌ ज्ञात ध 
सकता ह, कि श्रकतृत्ये क्या हे? तथा अकता क्रित 
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| 
पृणंफत्‌ स्वनिरूपणम्‌ । ( २२६ ) 
रत है १ अतः इम वही उत्तर पुनः यहां भी दंगे, कि 
प -ञानकेः विना अक्‌ ल-जञान उत्पन्न ही नहीं हो 
कता । इस चातका विबरण इसी प्रकरणकं नवम 
परिकामे करिया जा चुका हे। यहां थोड़ा सा दूसरी 
कारसे समफाए देते हं । देखिये, परमेशरका कोई 
षन चाला नहीं है, इस॒वातको जाननेकंलिये पलं 
प्र बातो जानना होगा, ` फि बनाने बाला अयात्‌ 
पता कौन है, तथा किंसका हं । यदि जगत्‌ वस्तु इ 
१ दी नही, तो फिर बनाने बाला यह ज्ञान कस होगा 
्रयच परभेश्वरका बनाने बाला कोर नहीं हे, यह वात 
से ज्ञात होगी १ यदि यह कदो, कि धान्ति-कृत 
(शः लेकर श्रान्त-कर्ताके ज्ञानसे हम करेगे, फि हमं 
पसेधरका कर्ता को नदी, एेसा ज्ञान होत हई, तो हम यहं 
दते ह, कि आप भ्रान्तिकों जो स्वीकार करते ई च्या 
पको श्रात्म-स्वरूपसे प्यक मानते हं १ इस पर भाप 
ही तो करेगे न, कि श्रम तो भ्रमी ईं उसकी कोई 
षा नहीं । वाह जी { ये क्या परस्पर विरोधी वात £ 
ष्मा उसकी अर्थात्‌ जगत्की श्रान्त सन्ता भी नदीं १ 


\/॥1/11(1|<5111 2118८811 \/2/2185| (0161010. 01011260 0\ © 


( २३०) सुन्द्रोसहिते भ्राव्मविरुचे- | 
~ 


© 
यदि है, तो पुनः बह असत्‌ कंसा १ हमारा यह कहना | 
धोडा ही रै, फि आप भ्रान्त सत्ता भी न माने या | 
जगतको सय मानें \ अनी { जगत्को तो सल अथात्‌ 
पृथक्‌-रूपसे सत्य हम भी नहीं मानते । पर हा हम त | 
भ्रान्ति भी नीं मानते 1 हम तो सव इड ्रास्म-स्वस्प , 
हे, एेसा कहते हं । तथा आप भ्रान्ति भ्रान्ति कहं कर | 
भ्रान्तिं ही रह कर निर्रान्त आत्म-स्वसूपका परिचय | 
दकवृ-ूपसे कराते हे । जव तक आप॒ निभ्रान्त परि । 
पूण-स्वरूप न हो जाएं, तथ तक यह भ्रान्ति नदीं मिद 
सकती । अतः भ्रापका यह कहना अथात्‌ किं हम 
क्वत्वत्रानकं विना ही अकवृत्व-ज्ञान सम्पादन कर लेते 

ह, यह था दही हं ! अत्‌; यहं तकके विवरणसं यद | 
सिद्ध हो गया, ङि आत्माको एकदेशी रूपसे कतां कहना | 
या श्रकत्ता करना, दोनां भी पूणंरूपसे टीक नदीं । | 
मस्तु ॥१६॥ 


अव हमारा मत क्या हं १ इस वातको भली मादि 
पुनः सममाते हष, भ्रकरणका उपसंहार करगे | 
| 





हमारा मत यद्‌ दह 
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पुणेकल्‌ त्यनिरूपणम्‌ । ( २३१ ) 


श्रस्मन्भते जडस्वं न कद्‌ाऽप्यापतति धुवम्‌ ॥ 

घमात्मनः पूणंकटत्वात्‌ स्वविासस्वरूपिणः ॥ १७॥ 
हमारे मतम कभी भी जइत्वको द्माप्ति नदीं आ 
सकती , यह निश्वय हं । कारणः आत्मा आतम बिलास 

{ द 
सरूप ह । अतः पुणं-कत्त है । तास्पयं यद, ` कवल 
| शकर माननेसे अपूता नदीं आ सकती, तथा जगत्‌ 
हे ही नही, अथां -मात है । अतः तन्नि 
| कृं रै ही नदी, अथात्‌ वह भ्रम-मात्र ट 
| 
| 
| 
॥ 
| 


" "ग 





रूपितं करत्य आत्मामं आ ही नहीं सकता पसा मानने 
। बा्लोको आत्माऽुग्रह-बश्च नासे जदत्व जो चाया था, 

चह हमारे मतम कमी भी नहं भ्रा सकता | यह बात 
। निथित हयो चुकी है। कारण, हम तो आम-स्वरूपको 
। पू-क्त कहते ह । कारणः यहं अपन बिलास-सवस्प- 
से सब कु कर सकता ह । अतः हमारे मतम कोई दोप 
नहीं आ सकता ॥१७॥। ए 
| देये, आत्म-स्वरूपकी पूण-करदेता सिद्ध करनेक- 
| लिये कोई आपतति ही नहीं । घनिये-- 
/ | यस्थ कटपनया भातः कतृ ताऽकतृ ते उभ ॥ 

| निराबाधा करपकस्य न सा कि पूणक ता ॥ १८ ॥ 
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( २३२) सखुन्दरीसहिते श्रात्मविद्यस- | 








जिसकी करयनासे कठ त तथा अकत त्व दोनो चमकते 
ह, उस कटपना करनेवालेकी, वह पएणं-कत्‌ ता अङ्करिठित पा 
क्या नदी सिद्ध होती १ तास्पयं यह, कि जिसकी करपना- | 
मात्रसे कठ्‌ स्व एवं अकतृ त्व दोनोंको सत्ता, चित्ता, | 
तया आानम्दता मिलती है, उस कटपककी, उस एणं । 
कठ्‌ तामे कौन सा मला बाध ह १ तात्पर्यं यह, कि | 


॥५ ॥५ 4 ९ देते [9 = ध ( 
कतृ. त्व .तथा कठ्‌ त्र ये दोनों दिखाई देते हं, एवं उनम ॥ 
आनन्द भी हं, तया वे चमकते भी षै तो उनको न ( 

6 
मनना अयात्‌ करिपत सत्ताकरा भी अङ्गीकार न करना; | 


यह कस बनेगा ? हां हमारे मतम यह सव कस्त ही | 
काल्पत्‌ ह । इनका श्रपनी स्वतन्त्र फोर सत्ता नहीं । तव | 
इसका भम्‌ कना, इसकी भी कोर आवश्यकता नदीं । | 
दा, कहनेस हमारी हानि भी नही । अच इसी व्रातो | 
सममानेकेलिये हमने यह कदा ई, कि कर्त्व तथा | 

| 

| 





अकट्त्व इन दानाक करपककी श्यात्‌ समरस अधिष्ठान- 


कौ बह अयात्‌ तद्रूप पृ-क क्या सवयं सिद्ध नदी 


ह ° पुनः इस वातको अन्य भमाण देनेकी क्या प्ाव- 
श्यकता हं १।१८॥ 
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| 
| फतृ त्वनिरूपणम्‌ । ( २३३ ) 

क षायाः 
च, क, कि = [9 क 

। जने दो, अव देखिये हम क्या कहते द, सुनिय 
। 

प्रावधान दो कर- 


| 

| पतद्‌ हयं यस्य सत्तयव प्रकाशते ॥ 

| सचिदानन्दस्वरूपं बद्ामः पृणंकत्‌ तत्‌ ॥ १६ ॥ 
( 


श्त; ये दोनों जिसक्री सत्ता-मात्रस प्रकारात्‌ होते 
& उस प्रम तत््वको, जा किं सदानन्द स्वर ह? 
शको हम पूरका कहते हें । तात्पये यह, किं स्वयं सिद्ध 
परहासत्ता-रूप परमतच्वक्े नेसे ही, जव यह इय अयात्‌ 
दैत अर्थात्‌ परस्पर विरोधीभावमात्र भकाशित होते ई" 
भतः बह परम तत्व जो किं सचिदानन्द्‌ अपना स्प ह 
र्यात्‌ सच्िदानन्दका समरस एकमात्र कन्द मीहे 
पममःानेकेलिए हमने पणं-कठं -रूपसे उसका वणन किया 
‰ वस्तुतः बह बाणीका या सिद्धि असिद्धिका पृणंरूपसं 
पय नहीं हो सकता । कारण यद, कि सिदध एव 
सिद्धि इनके उत्पन्न दोनेके पहले भी जा भिरा नमान 
४ उसको पूरण-क्ता सिद्ध किस परकरार किया जाएगा 
करण, श्रसिद्ध तो बह श्ात्म-स्वस्प दो हा नदा 
कता । तथा सिद्धका सिद्ध भी करना कक हो 
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( २३४ ) घम्द्रोसहिते भ्राट्मिल.से- 


सकता है १ इस चातको दृसरे प्रकरणम कदा जा चुका 
दे । अस्तु ॥१९॥ 


| 

| 
भरुति-स्एति-आदि समस्त अरन्ोमे जो परस्पर | 
विरोध देखनेमे आते है, बे वस्तुतः बिरोध नदीं हे 1 उन- । 
सर्भोका समन्वय करनेसे जो फलित सिद्ध होता है, बह । 
भी सुन लीनिये- | 
शरुतीनामपि सर्वासां तात्पय पुणंकतंरि ॥ | 
पकाङ्विकले तज नाऽकतरि न कतंरि ॥ २० ॥ | 
सम्ूणं बेदोका भी तात्य पणं कतमे ही ई। । 
एकाङ्ग-मिफल, चाहे बह कत्ता हो, या अकर्ता, दो नोमिस | 
केवल शआपक्षिक एकमे नदीं है । तात्ययं यह है, कि । 
भरुतिरयमे, शुति-शब्द्‌, यहां पर सम्पूणं ग्रन्थोका उपल । 
षक ह, अतः एसा समभना कि सम्पूरं ग्रन्थिं जो | 
इत मिपयमे पिरद मिरु सूपसे बणेन मिलते ह बह । 
सर्-सामञ्ञस्य-समन्वयसे विचा करनेसे सम्पू विरोषं ` 
चिव्र-सपके समान बहे बही ट्ट जाते हं 1 तया यह बात ¦ 
भकट हो जाती हं, कि स्का तात्य अर्थात्‌ समाप्ति एक 
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पुणेकत त्वनिरूप्णम्‌ । ( २३५ ) 


अद्वितीय पूरण-कर्तामे है । कठ त्वाऽभाववान्‌ अकता 
नहीं । कारण, वह एकाङ्कसे बिकल ह । अथात्‌ अपण हं । 
तथा अकर'लवाऽ्माववान्‌ कत्तं भी नहीं हे । कारणः 
बह भी एकाङ्ग-गिकल है! अयात्‌ दोनो ही भरपूर हे । 
` तथा अपूर्णमे अन्त नहीं हो सकता । यदि हरसे मान्‌ 
। लिया जाए, तो भी शान्ति नहीं हयो सकती । तातपय 
यह है, कि वस्तुका स्वयं सिद्ध जो स्वस्प हे, रात्‌ 
। समा हो सकती है, कलियितमे समाति नहीं हो सी ( 
| भरतः उस स्वरूपको समभानेकेलिये (“कचः इम 

| कहा है । वस्ततः उसका कहना सुनना नहा हो 
| सकता ॥२६॥ 

| यदेव पृ कलु त्वमकव्‌ रवं तदेव दि ॥ 

| पतरस्वयं भगवता प्रोक्तं तत्वं किरीरिने ॥ २१॥ 

| जोही परो-कवृत्व है, बही शकत त ह यहं 
। निचित है । शस बातो स्वयं भगवान किरीरीसे कदा 
। या! तार्यं यह दै, कि छु वेदान्ती जो फि वस्तुतः 
| षेदान्ती हँ, तथा उन्दने समरानेके लिये आत्म-स्वरूप- 
| 
॥| 


गौद्पादाचायं ५ 
को अफतां कडा ३ । जसे किं गौड्पादाचायं, शङ्राचाय 
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( २३६ ) सुम्दरोसहिते श्रात्मविलसे- 








ग्मादि; उन्होने जो आत्म-प्वरूपको श्रकतां कहा हं, 
© ७ £ क त्व 
उसका तास्ययं भी पृण-करतामं ही है । निरपेक्ष अकव लव 
© १ ्, १ (= 
तथा पूणं-फव त एक ही हं । इस तत््वको भगवान 
भ्रीृप्ण-खूपसे स्वयं अनुनको गीताम समाया 
है । ता्पये यह है, कि बहुतसे लोग॒गीताके तत्त्वको 
न सममः कर तथा. आ्रात्म-स्वरूपके अकव त्व- 
च, क चः = 8 क्ष (व 
कोटो समम वटतह; फिरठीक इ। तथा साथ 
(4 ८4९ = + ० 
साथ कठ्‌ त्वस् धार विराध प्रकट करत ह, परन्तु एसा 
करना गीताकरे तत्त्वो कलङ्कित करना हं । जव गीता 
ही इस वातसे नहीं वच सकती, तो फिर श्राचायं शङ्कर 
कसं वच सकत ह १ लोग यह नहीं समभते, फि व्रह्म 
को सवे-शक्ति-स्वसूप कने वाले शङ्कराचायं कठ त्वके 
विरोधी कसे हो सकते हे १ निरपेक्ष कव त्व ही तो पूणं 
क्त्‌ त्व ह्‌ । यस्तु ॥२१॥ 


अष हम यदं खाते हं, ॐ पूणे-कठ॒ ता सापक्ष 
नहीं ह । घनिए-- 


यथा सङ्खयाःतणा सद्या परात्मन्येकङूपिणी ॥ 
कतृ ताऽकत्‌ ताऽस्पृएा तथेयं पुणकत ता ॥ २२ ॥ 
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पुणंकत्‌ त्वनिरूपणम्‌ । ( २३७ 
अ ~ 





जिस भकार सम्पूणं सङ्ख्याने अतीत या सम्पूण 
सङूखयाश्रामं रहनेवाली जो एक-ख्प सङख्या उसको 
प्रमात्माप्रे मान लिया है, उसी प्रकार यहं कठ ख तया 
कतृ त्य, इनसे श्चस्पृष्ट पृणं-कठ ता हं । तात्पय य 
किं परब्रह्म एक-सङख्या मानते ईः अथात्‌ सव 
प्रकार से विचार करने पर यह सिद्ध हाता & 
परब्रह्म एक ह, परन्तु यह इसक्री एकता दोकी व्रिरोधिनी 
नहीं । तात्य यह है, कि परमात्माका एक ६१ पसा ( 


पाय 
कक "यतिक 
साः न न ति भ 


कहने पर, बह दो नहीं हं, यह कहना पगा, एव दो 
नहं है, देसा कहने पर पुनः बही शपृणंताका भगदा 
खडा हो जाएगा । अतः सरूम-दटस, पूण-रूपत विचार 
करना पदता ह, किं यह वात क्या ६ विचारसे ज्ञात 
हे जाता ई, ` फि यह एक-सङ्ल्या श्माप्िक नहा? 
न्तु पूं ताको समाने$रिये पृणंताकी ही च्यातक 
सङूख्याऽतीत एवं सङख्या-मात्रम र्दन वाली, एेसी 
सङ्ख्या ह । ताययं यह, कि कोई भी अङ लीजिये 


उसमें एक अवश्य रहगा 1! एक यदिन दा; ता बह 
सङ्ख्या ही नदीं रह सकती । इसी प्रकार सम्पण 


क च कि ककन कन = 
जि तक क जनक कक = 
च 
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( २३८) घुन्दरोसहिते प्मात्मविलते- 


सडरूयार्मोा अन्त एकम ही होता हे । चाद वह न 
समभे ्ानेके कारण शून्य भलत ही कहा जाए । तात्य 
यह, किः शृन्य एकसे पृथक्‌ नदीं हो सकता । अथात्‌ शल्यम 
भीतो बह एक सङ्र्या विद्यमान दं । अ्रतः यह भ्‌] 
कहना पदता है, फि शन्यका भी अन्तिम स्वर्प एक दी 
हे। बह शून्य विलास-रूप हं । तथा एक आत्म 
स्वरूप, शल्य तथा एक, एक ही है । एकमे शून्य है, एव 
शभ्यमे एक है । केबल समफानेकेलिये अथात्‌ उस प्रम 
तत्वको बिलास-खपसे पूण दिखाने ल्य शून्यको एककं 
उपर लगाया जाता ई । अनन्तर उसको दस कहते हं । 
दसक्ा ताये यह ह, कि एककी शक्ति अधात्‌ भीतर 
चिपी शक्ति इस समय भकट है, तथा एकत्व उस सवम 
अपरकट-रूपसे पूणं भरा हुश्रा है । इसी प्रकार एक 
अदस यह ज्ञात होता हे, कि उसका विलास.स्वसूप 
अयात्‌ विकसितता रथात्‌ नानारूपसे भरकटता भीतर 
अकर रूपसे परिपृणं ई । तथा बाहर एक-रूपसे कट 
द 1 बस यदी आत्म-स्वरूप ₹ं , अत्‌ एव वेदों यहं 
कहा हे, कि प्रमात्मा पुनरपि दस श्रङ्खल आधक वोप 
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पूरंकवृत्वनिरूपणम्‌ । ९ २३३ । 


__.~___ ~~~ ~ 





| 


ही रहता दै । अस्तु । इसका विचार इस स्थान प्र नहीं 
क्षिया जाएगा, यहां तो फेवल हमने यह दिखाना है, 
षि जहां कुद भी न दुमता हा; वदा अ्मधिष्ठ(नकी शचेष- 
रूप एकता ही प्रकट होती ह । तात्पय यह; कि स्वय 
सिद्ध आसम-तत्व ई, यह कहना ही बताता हं कि एक 
सङख्या सयं सिद्ध है, तथा शल्य उसका दी स्वसूप हं । 
वस इसी भकार हमने वरिस की हुई पूरण-कवेता ह । 
(इसमें करवस् एवं अ्रकठत् इन दोनाका स्पश तक्‌ नहा 
। होता । कारण यह, कि जव कठ त्व तथा अकव त्व ये 
दोनों भाव श्रात्म-स्वरूपसे पृथक्‌ स्ता ह। नहः रखते 
| तो इनका स्पशं कैसे हो सकता हं १ कारण स्पशाऽस्यर- । 
गरिचार तो दत-द्छिं ही हो सकता ईं । पारेपृणं अहत 

म इनकी -शङ्का ही कां १ हां, यह पृणे-कद्‌ त इसी 
प्रकारका टै, किं श्रस्पष्ट ही अथात्‌ पनमल मदा 
| बिा-स्वरूप पूरे-स्वतन्त्र एकमेवाऽद्वितीय सदानन्द 
समरस हे । अतः यहां कठ्‌ त्व॒ तया भ्रकद्‌ तकं वना 
ब्दी भगडे होने प्र भी पृ-कठत्य होनेकं कारण 
 श्रपने आपदे सर्वदा बिलासका दी अजुभव हाता हं । 
श्रत सम्पण बाद तथा उनकी सिद्धिया एवं ्रप्ताढव) 





-0. 1/॥(111101155111 21188 \/8/81185। (01661101. 14111260 0 66811 


| 
( २४० ) सुन्दतेसदिते प्रात्मविखामे- ( 





चाहे वे भ्रमते भीक्योंन मानली जाए, सभीणए | 
आत्म-विलास-स्वरूप पणं हो रहता र । श्ननन्तर नमकः 
के पृतलोकी सथुद्रमे बहत दहने पर भी, जसे प्राति नहीं 
होती, उसी भकार इस पूणं-क आस्म-स्वरूपमें वनावटी | 
पनकी पा नदीं होती । हां, यह वात न्य हे; कि | 
जभी वह आत्म-स्वरूप, इच्छा करे, तभी एक दो क्या ॥ 
करोड़ पदार्थाकी ष्टि कर डालता हे, उनकी ` रखबाली 
भी करता रै, अनन्तर उनकी कटा$ भी । - इसको एक । 
अल[किक फिसान ही समभ लो, किसान ही क्या 
सव कुं ई, तथा ृद् भो नहीं ई । सव किसीमं ६ | 
तथा किसीमें नहीं ई । सव कुच इसमें है, एवं इब भी 
` इसमें नहीं ६ । बस तात्पयं यह रै, फि जो कुद कहो) | 
बह ठीक भी एवं श्ुटित भी । कारण, यङ परिपूणं 
` भात्म-स्वरूप स्वसंबेच् ही ई ।॥२२॥ 


य 


| 


अव आत्म-स्वरूपसे प्रायेना करते हए, तया | 


 बरिदष्टते आशो देते हुए, भरकरणका फलित सिद्धा | 
कहते हे । सुनिये-- | 
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पूरकत्‌त्वनिङूपगम्‌ । ( २४१ } 


छरतशन्ये निव्यतुपते स्वात्माराम निरन्तरम्‌ ॥ ` 
विक्ञाय पूणंकतु टवं रमध्वं पूंकतेरि ॥ २६॥ 





छृत-कृय निय-दृ् अपने आपपे सवेदा आराम 
रने वाज्ते आत्म-स्वरूपमे, उसके पुण-कवृरवका अनुभव 
कके पूरण-फव.स््रूप पने आप सवेदा रममाण दवे ! 
ात्पयं यह है, फि इस भरकरणका सारांश यह है, पि 
पने श्रापमें कीड़ा करना अर्थात्‌ रममाण दोना यदं 
प्रतिपा है, तथा उसका उपाय भी इसमें बतलाया हे । 
भरपने श्रापका स्वभाव-मूत पूे-कद्‌ त्व, यावतकाल 
रात न हो, तावत्काल उसमे रमण हा नदा सकता । 
| भवल ज्ञानसे भी काम नहीं बनता । कन्तु उस ज्ञानक 
पराकाष्ठा पर्यन्त विकसित करना होता ह । अयात्‌ 
; िशान-दशा-पयन्त पहुवाना होता ह । तथा विज्ञान 
मव परिपू बिकपित हो जाता है, रो पएण-कट्‌ त्व-स्प 
रना श्नात्म-स्वरूप विन्नात हो जाता ह ' अनन्तर ¶णं 
(ण होता हे । अतः बह इतश हो जाता ई । अथात्‌ 
॥ केलिये कोई कर्भ्य शेप नहीं रहता । अत॒ एव बह 
एणं नन्द पाता है । वसे तो आम-सरूप सवदा ही 
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( २४२ ) सुन्दरोसहिते प्रात्मविखसे- 








निलन ही है । पुनरपि अपने निय-ठक्िका आनन्द 
लेनेकेलिये अथात्‌ भकाराऽन्तरसे. आनन्दः लेनेकलिये 
ञ्मपने आपको अवृष्च सा वना कर फिर ठि फाता हे। 
तात्यं यह रै, फ अपने आपको अतृप्त भांति 
कर्पिति करना भी, एक नित्य-दप्का रमण-मात्र हे । 
अत एव यह अपने आत्म-स्वरूपमे ही सर्वदा तथा सवतो 
भावेन तथा सब-प्रकारसे रममाण होता हं। कारण) 
उसका अपना स्वभाव ही हं, कि पूण-कत्ता रहना, अयात्‌ 
कत्‌ त्वकं जितने ही चमत्कार उद्ासित किये जा षा 
उनके विरोधी, उन दोर्नोका उद्ासन करनेमें यह एणं 
समयं हई । बस इसीप्रकार पने आपका अनुभवं कर 
लन पर, पश्वात्‌ एक ही वात रहती हं क्या १ किं सवदा 
अपने आपमे अयात्‌ श्रपने पणे -कत्‌ त्वमे पूं-कव्‌ त्वका 
अनुभव लेते हुए रममाण होना 1 रतः जिनको श्रपने 
पए-कव्‌ त्वकरा अनुभव विकसित-भावसे न विज्ञात हा 
हा उनको चाहिये, फि वे भी श्रपते पूणं-कव त्वक 
अलुमबर कर, श्रयात्‌ ५॑॑पृणे-कर्ता आरम-स्वरूप ह 


प्सा सदृगुरुसे सम ले 1. अनन्तर यथेच्छं क्रीडा 
कर ॥२३॥ 
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पंकद्‌ त्वनिरूपणम्‌ | ( २४३ ) 








ञ्मव प्रकरणका फलस्वरूप सिद्धान्त-मूत अन्तिमः 
तन््रसे मङ्गलाचरणके साथ प्रकरण-समाघ्ति की जाती 
ह । सुनिये- 
कुवन्‌ सदेव वखुधादिशिवन्तित- ` 
ङपं प्पञ्चपखिलं स्वरविलासमात्रात्‌॥ 
कतृ त्वङेशर हितः खलु योऽद्धितीयः 
स्वाट्मा सदैव ननु राज्ञति पूणंकतां ॥ २४॥ 


स्वरूपी सम्पूणं भपश्चको अपने विलास-मात्रसं करता 
हृ, कु त्वके लेशसे भी रदित, जो क अद्वितीय है, 
पेसा निथित किया इश्या, अपना आतम-स्वरूप पूण 
कां सवदा ही निधित-रूपसे चमक रदा ह । तात्य 
यह, कि पृथिवीसे ले कर ॒शिब-पयन्त छक्तीस तत्व 
कसयना-तारतभ्यसे करता ह्या; वस्तुतः ये सम्पूणं तत्तव? 

| जो किं सम्पूणं भपञ्च हं, यह मी, अपना स्वरूप हीह; 
। केरल इनको अनेक भकारसे चमकाना अयात्‌ विकसित 
( | करना यही इसका करना ह । ष्टि स्थिति, संहार, ग्रह 
तथा श्नुगरह, ये पाचों कय करिया-शक्तिमं अन्तत 
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| 
| 
| 
| 
| सबेदाही पूृथिषीसे ले कर शिव-पयैन्त तत्त- 
| 
| 


( २७४ ) घन्दरोसहिते प्रात्मविखास- 





हो जाते ह । तथा यह क्रिया-शक्ति स्थूल-रूपसे त्रिया 
शक्ति कदलाती है। यदि इसीको सृष्ष्म-दष्टिसि देखा 
जाए, तो यही श्रान-शक्ति-रूप हो जाती है । यदि अधिक 
सष्ष्म-द्िते देखा जाए, तो यही इच्या-शक्ति दिखाई 
देगी 1 इन . तीनोंका पूणं सांमरस्य दी विलास ई। 
तथा विलास आरास-स्वरूप हे । बस्तुतः सारा ही आ्स- 
स्वरूप ही ह 1 इस मते हे भ्रकाशित हो रहा र 
तया 'आनन्द-स्वरूप है" तथा इस कारण करोदां इसके 
नाम है, तया करोड़ इसके रूप रै । यह सम्पूणं कहना 
सुनना एक ही बस्तुका ई । अर्थात्‌ आत्म-विलाससे 
अतिरिक्त इ भी नहीं है । आत्म.स्वरूपते अतिरिक्त 
की शङ्का राज प्यन्त किसीको हर ही नही, अतः 
. इसका समाधान भी करनेकी कोर श्रावश्यकता नदीं । 
% कारण, जो जो शङ्का होती हे, बह वह किसी बस्तुकी 
ही होती हं । बस्तु अकट होनेसे शङ्का होती है, तया ` 
उस भकट हानेसे बह शुद्धा भी मिट जाती हं । शङ्का ` 
का हाना तथा मिटना यह भी आतम-परिलास दी ई। 
यह कोई दूसरी वात नहीं । शमस्तु । यह सव कद कंबल 
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| ` पुशेकतु त्थनिरूपणम्‌ । ( २४५ ) 
| दमने स्वरूप विलाससे उपपन्न है । इतना होते हुए भी 
| अ्पूर्॑ताको भाक्त कराने वाला, केवल अथात्‌ । कलिपत 
| क्तत लेश-भर भी अर्थात्‌ फिश्चिन्मात्र भी यहां नही 
| होता, अर्थात्‌ कतु त्वफे लेशसे ग्रह रदित दी ह । स्स 
। का कारण हम कईं बार वता चुके हं । तात्ययं यह ह 

कि क्त कोई ब्त्वन्तर नहीं, फि उसका लेश यहां 
| रह सके, नो एक ही बस्तु है, तो उसका रहना या न 
। रहना, यद शङ्का ही क्या १ यदि कोरे कदे, फ मलुप्य- 
। से मनुष्य दै, कि नी, अथात्‌ अपने आपे कोई रहता ( 
है, कि नही, क्या यह शृङ्काकं योग्य बात ह? बस इतौ ( 
भकार कदत्वकी शङ्का या समाधान आत्मस्वरूपम्‌ 
अयोग्य ही है । इस पर भी यदि कोई हरसे करं ही, 

| ततो हम यह करेगे, फि, ह भी, तया नहीं भी, इस बात 

। का अभी तक निधय करा दिया गया ह । कारण, जो 
| यह श्ासम-स्वरूप अद्वितीय है, अथात्‌ जव दूसरा कोई 

। दै ही नही, तव इसके जसा यही र यदी कहना होता 
। ३, रत एव यह बात भी निधित द गई, किं सदा ही 
। पूं-कव्‌-स्वरूप पूानिमेल, पूणस्वतन्तर महाविचास्वरूप 
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( २४६ ) खुम्दरीसहिते भ्रात्मविलासे- 








श्रपने आप विलास-स्वरूप यह श्रात्मदेव सदा दी | 
भ्रकाशमान ह । इस वातको दूसरे प्रकरणी प्रथम 
कारिकामें कहा गया हे! अप्तु ॥२४॥ 


| 
, अव प्रकरणकी समाप्ति की जाती हे | 
पणेकत्‌ स्वरूपेण पंकतु स्वरूपिणः ॥ | 
पुणंकठ्‌ त्वस्रूपं स्वानन्दाय निरूपितम्‌ ॥ २५॥ 
पूणर्‌ स्वर्पने पूणं -कठ्‌ स्वरूपीके पूे-कत्‌ ल- | 
स्वरूपका श्रपने आानन्दकेलिये निरूपण किया 1 तायं | 
यह, कि इस भकरणका निरूपण अपने श्ात्माऽनन्दके- | 
लिये हशर, तया इसका निरूपण करनेवाला भी पण- | 
कठ्‌ स्वरूप ही ई, तया पृणं-फत्‌ त्व-स्वरूप, जोकि ` 
निरूपण क्षिया गया, बह भी पूरं-कत्‌-स्ररूपका ही 
समरस हई । तात्पय, फि निरूप्य, निरूपक, निरूपण, | 
तया उसका मतियोगी, तथा उद्देश अर्यात्‌ कारणस | 
लकर फल-पयन्त एक ही एफ समरस पण-कत्‌ आतम 
स्व्स्प ह 1 एसा ्रनुभव करना चाहिये । अनन्तर गुण 
भी त्या दोप भी सव पूं गुण ही हो जाएगे । तदन 
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वद 


1 

| पूणं त्वनिरूपणम्‌ । ( २४७ ) 
णिग 
। 


न्तर पणं शन्ति प्रकट हो जाएगी, तथा अपने आपका 
प्रन्तिम अथात्‌ सर्बोत्छ्ट अभिलपित पृण हा नाएगा । 
इति ॥ शिवमस्तु ॥२५॥ 


इति श्री-महामहिम-घ्याचायं-्रीमदग्रतवाग्भवसमुलासिते 
स्वेपञ्च “सुन्दरी, व्याख्यराष्रुमाषाव्याख्यासमुद्धासिते 
प्रात्मविलाते पूरकत्‌ त्वस्वरूपनिरूपखं 
नाम वं प्रकरणम्‌ । 








| 
| 
| -@ 
| ----:० 
| 
| 





। 
| 
| 
। 
| 
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( २७८ ) सुन्दरोसहिते प्रात्मविटासे- 


| 
॥ श्रः ॥ | 
अन्तिम व्रकरणम्‌ । | 


उपसहारः। 


| 
अव परन्धकर-परिचय श्रादि उपसंहार कहते ई-- । 
चराग्यज्ञानभक्त्याद्यनादूतस्यज्गटपथः ॥ 
घद्म्यपरमाऽप,रकखणाल्मोलसत्ुढः ॥ १॥ | 
वैराग्य, ज्ञान, भक्ति आादिसे ्रनाहत किया रै | 
नगतुका मागं जिसने, तथा मागि हुएसे भी अधिक देने 
वाले परशिब्के पार करुणामें सदष्ण, अत एव शोभन | 
जिसका इल है, तातययं यह, फ संसार-मागका जिसने 
अनाद्र क्षिया ई, कारण यह, कि बहिर्टसे देखते" 
` प्र संसार असार ही ह, ात्म-द्टिते देखने पर तो 
ससार आत्म-स्वस्प ही ज्ञात दोता है, अर्थात्‌ पुनरपि 
संसार को पय्‌ बरसतु जव रहती ही नही, तव उसका 
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उपसंहारनिरू्पणम्‌ । ( २४७६९ ) 


~ 
ग्रहण या लयाग भी कब नदी, दा ब्रह्म-दृ्टिसे देखने पर 
यह्‌ ज्ञात हुश्रा, कि संसार प्रतिक्षण नश्यमान है, तव 
इसके पीठे दौडना इया ही दहै, भयात्‌ इसको पकड्नेस 
हाथ क्या आएगा १ इदं मी नही, कारण यह? कि इसकी 
अपनी पृथक्‌ सत्ता ही नव इ नही, तो हाय क्या आए 
गा १ हां, इसका स्वरूप तो ्त्मदेव ही ह, तथा बह तो 
छने श्राप एक ही रै, तो उसको पकड्ना, यह ता कख 
नामात्र ही है, अर्थात्‌ बह तो कहीं चटा ही नही, कि उस- 
को पकड़ा जाए 1 बस अत एव्‌ संसार-पयका निसने 
ग्मनाद्र क्रिया हे. अथात्‌ उसका आदर नहीं किया । 
जैसे कि व्रह्मदषटिति मूखं लोग किया करते द । तया 
यह बात भी वैराग्य अयात्‌ कर्पित खम दोप-दशन 
होनेके कारण उनको न लेनेकी च्यः तथा इसी कारण 
उससे ज्ञान भकाशित हुभ्रा । तात्य यह कि सदसदू- 
चस्तका विवेक हुभा। इस कारण अपने आपमं श्रपने 
नाप ही भआत्मा्ुसन्धान-खप मक्ति भी भकट इदे । 
तालयं यह, कि स्त्र आत्म-एवर्पका ही विना इय कयि 
कराये द्य भास होने लगा, तदनन्तर एततकल-स्वरूप 


पि याका = 





| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


1 
। 
॥ 
| 
॥ 
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मा बुन्द्रोसहिते भात्मविलसे- 


| 
मन्व-जपादि भी विज्ञानम परिणत हो गया । पथाद्‌ यहं 
निभथित हो गया, कि बस सव इषं ्ात्म-सखस्प ई 
अनन्तर इसका विज्ञान भी घ हो गया । ये सारी बात्तं 
उस परभ दयालु परमेश्वर शम्धकी ही महिमा है। | 
कारण, वह मांगने बालफो भागी ह चस्तु तोदेता | | 
ही हः तया विज्ञेपता यह हे, फि चिना मांगे ही बहुत | 
इच दे देता रै, अयात्‌ मांगनेसे भी अधिक दिया करता | 
हे । अतः यह सर्वो सवे-स्वरूप शम्भु ही सव इच है, | 
तथा उसी परशक्ति स्वरुप पर-शम्धके पार-रदित | 
करुणामं सदृष्ण अयात्‌ एकमान्न उस प्रथुकी करुणाङी । 
इच्या करने बाला, अत एव शुद्ध सदाचार-सम्पन्न जिसका | 
ङृल हं । तात्पयं यह, कि शिव-शक्तिढी अभेद्‌-क्ति 
निसफी हइतल-परम्परासे ही आरं हई है । ताद्य यह, 
कि इस भकारफे उत्तम ग्रन्यको भणयन करनेकेलिये ` 
सामग्री स्यं ही आ कर उपस्थित हुई । इसङेकिये इस 
शारीरिक करिपत जन्मे कच परिधम नहीं करना पड़ा 


६ । कारण, ये वाते इलपरम्परासे श्रानेके कारण 
अनायास दी पाप हई हं ॥ ९१ 
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उपसंहारनरूपणम्‌ ! ( २५१ } 


अ 
| 
| 
| [न 
| छरन्तर्तेदिसघ्ुदमूतः कोऽपि विद्वदृपश्चमः ॥ 
| पङक्िपावनविप्राणामुरपन्नो विदुषां ङे ॥ २॥ 
| बह यह ग्रन्थकार इस शरीरसे अन्तर्वेदि 
[उतपन्न हा हु, अर्थात्‌ गङ्ञा तथा युना 
इन दो वेद-लोक-पसिद्ध पुणएयतम महानदियोफे मध्य 
पदेशमे इसकी उत्पत्ति हुईं है, तथा यह ॒बिद्ानाम पीठे 
| नहीं, अर्यात्‌ बिद्ानोमिं इसकी गिनती पहले ही करनं 
योग्य है, देखा, पडक्ति-पाबन विभि जोकि विद्धान्‌ 
।विभर है, भर्थात्‌ जन्म संरकार एवं विद्या इन सभीसे 
तथा सनातन आचारसे सम्पन्न श्रोत्रिय एवं आत्माञ्चु- 
। मवी ब्राहमणो कलमं जो उत्पन्न हुश्चा दं ॥२॥ ` 
ग्रामे हवाक इत्याख्ये थमे काश्मीरमण्डले ॥ 
कपाटमोचनाचीर्थादुदौच्यां साधंयोजने ॥ ३॥ 
सुन्दर काश्मीर देशमे हवाल नामक ग्राममर ना 
ङि राम, कपाल-मोचन नामक तीयंसे उत्तरकी आर 
 सार्भयोजन श्र्यात्‌ सादे सात मील पर है, वहां -॥२॥। 

प्रसङ्गतः समायातः काश्मीरालोकनोरसुकः ५ 

उवास कञ्चित्‌ समय स्वानन्द्रसनिभरः ॥ ४॥ 


| 
. 
। 
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| 
| 
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( २५२ ) छ॒न्दरोसहिते श्रात्मविखले- 


भरसङ्गसे काश्मीर देखनेकी उत्कण्टासे चला 
क, = 4५९ (५ (९ 
भाया । एवं स्वात्माऽऽनन्दके रसम नभर अथात्‌ अपन 
द्मात्माऽऽनन्द-रसमं ही परिनिठित इं समय रहा ॥४॥ 
रमरयारण्यधिगता कुल्या यत्र॒ विराजते ॥ ` 
प्रामीणुधिप्रैः सदेष्या स्नानपानादिकमसु ॥५४ 
जिस (हवाल नामक ्आाममं रमणएयाटवीसे निकली 
हरै नहर बहती है, अर्थात्‌ रम्विभ्रारेकी नहर जहां 
शोभित हो रही है, जिसका उस ग्रामके ब्राह्मण नहाने 
पीने आदि भ्र्थात्‌ सन्ध्या आदि कार्मोमें उपयोग 
करते हं ।५॥ 
महागणेशो यधाऽऽस्ते बीडा भगवती चसा॥ 
प्रकटीभूय भक्तानामनुग्रहचिकीष्या ॥ ६ ॥ 


जहां पर भ्रयात्‌ €हवाल' ग्रामे, महागणेश रहते 
हं । तथा बह बडा भगवती भक्तोके उपर अनुग्रह करनं 


षी इच्दासे मकट होकर मिराजमान हे । तास्पयं यह ` 


है, फि उस “हवाल ग्राममे महागरोशका शति भाचीन 
तथा इष्ट-सिद्धि-मद एक स्यान रै, तथा कोई उद सा 
चपं पूवर उसी ग्रामफे एक व्राह्मण भक्तके ऊपर उसकी 
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1 
| 2 ~ --- । ( २५३ ) 

| हद्धाचस्थामें अनुग्रह करनकी इच्छासे उस स्थानसे पारा 
 म्रील जङ्खलमें वेडगिरी नामक पवेत पर उसकी अ 
 एाज्ी देवी वीडा भगवती जिसको कि हेसवागीशवस 
| भी भाचीन गन्थोमे कहाहे, जोकि काश्मीरकं षय 
| दो चार स्थानोमेसं एक प्रधान स्यान हे, वह जस 


| (वाल)ग्राममें प्रकट हो कर विराज रही हे ॥ & ॥ 


| तत्रलय"कर्डमद्ा 'ख्यव्राह्मणप्राथेन.दृतः 1 

| ्रन्यमात्मविलखासाख्यं ग्रन्थ सुमनो त्मम्‌ ॥ ५ ॥ 

| उस हवाल ग्रामे रहने बाले कण्ठ भ नामक एक 
ब्राह्मणकी भायेनासे द्रुत होकर अथात्‌ करुणा 
(न्मासम-विलास” नामक इस ्रन्थको, जोकि (भलयसत 
सुन्दर है ; अत एष सन्नो हृदयको नन्द्‌ देनेवाला 


क 


| 
| 
| 
| 
| ह! सञ्ननोंको ही क्या; देवताश्रोंको भी आनन्द दगा 
। 
|, 
| 
| 





¢ 


रसे इस ग्न्यको बनाया 1 तात्यय यः कि दवी सम्पत्ति 
से सम्पन्न पुरुपोको यह 'न्मात्मविडास" नामक अरन्य 
द्यन्त श्ानन्द्‌ देगा ५७ 
कालकाल्ये बाखचन्द्रमालः कामप्रद्रो वशो ॥ 
वारणास्यभ्रसु त्नानि, प्रोयर्ता परमो सही 
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{ २५४ ) सुन्दरोसहिते प्मात्मविलदे- 


स, क्त [९ क अ खे | 
जो कालका काल हं, बालचन्द्र जिसकं भालम्‌ ह, जो 


कामनारश्रोको पूणं करने वाला है, तथा जो कामदेवका 
नाश करने वाला ह, जो स्वयं अपनी इच्यामे रहन 
-वाला है, जो गजाननकी माताका परिय पति हे, जो किं 
रस-र्यरूप है, जो अत्यन्त उङृ्ट प्र शिव है, वह 
प्रसन्न हो । तात्पयं यह, कि इस ग्रन्थसे परम-मेश्वर जो 
कि स्वयं अपने आपे ही सर्वदा विराजमान है, अयात्‌ 
निसकी इच्या स्वतन्् है, अर्यात्‌ दूसरा कल्पित को 
इसको वश नदीं कर सकता, जो कामको मली भरकारसे 
नष्ट कर देने बाला द ; अयात्‌ कटिपित अशुद्ध कामको 
जिसने आत्म-स्वरूपम, अथात्‌ स्वरूप-भूत महावा 
रूप चिदशनिमं समपिति कर दिया हं । अथात्‌ इसका 
विकारोका कभी स्पश नदीं हो सकता, तथाऽपि अपन 
कल्पित भक्तां को, पृण-काम्‌ करने बाला हे, अत एवं 
 बालचन्द्रका इसने अपन भालमें धारण क्रिया 8 
तथा गजाननका माता निसकी जाया दह, 
आरेमशक्ति-भूत, रयात्‌ ्रात्मस्वरूप श्रपनी जाया 
म जा पुनरपि कारण-भूत फलस्वरूप गजाननके रूपम 
कट होता है, भरत्‌ पब गजाननको लम्बोदर कहते दं 
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कक = 
कि 1 जमो 


जका 


= ` 2 निमि 


भाः तति 


किन 9 कक = 
~~~ 


कका 


। 
। 
। 
। 


॥\/ 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


उपसंहारनिरूपणप्‌ 1 ( २५५४ ) 


कारण, इसका उदर सम्पूणं विश्व हे 1 ¦ तात्पर्य, नर- 
शक्ति-शिवारमः स्वयं यह आनन्दकं लिये अपने आप 
को भकाशित करता ई, तथा पुनरपि अकेलेका अकंला 
ही रहता हे परम कर्याण-स्वरूप यह पर. बाम्धु ईत 
“्रात्म-बिलास' ग्रन्थते सन्तुष्ट हो । वस यदी भ्राथना 


(> 


हे । ८॥ 
श्रीभद्धिक्रमभूपतेरथगते सिदाधिषे वच्सर 


आसि श्रावणसंसू सितचनुदं श्यां श्गोवांसे ॥ 
विदवहवराह्मणसत्कुलोद्धववपुविद्रदरि्ठः स्वय 


[~ 


जप्रन्याऽऽत्म-विलासमाद्विदुषां स्वान्त वुधास्यन्विनिम्‌ षट॥ 


मान्‌ विक्रम राजासे १६८७ गत वपम श्रावण 
नामक महीनेमे शुक पक्षकी चतुद शी शुक्रवारको विद्वान्‌ 
ब्राह्मणक सदाचारी लम जिसका शरीर उतय्न हमा 
है, तया जो स्वयं भी मिद्ानमि भेट है, इस कारे 
भाचीन बिद्वानोकि या अपने प्रज बिद्ान्‌ रपा, तथा 
आथ अर्यात्‌ प्रयम-स्रूप अयात्‌ शिव-शाक्तताम्‌- 
रस्यात्मक परम-तत्तवके जानने बालाक दूदयमं अरुत 
की दृष्टि करने वाले इस ५य्नातमविलास"को अयात्‌ 
यथार्थ-नाम “आस्मविलास ग्न्थकरो बनाया ॥९॥ 

© शिवमस्तु © 
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(२५६ ) सुन्दसीमहिते श्रात्मविखसे- 


ज्येष्ठमासे श॒ङ्कपन्ते नवम्यां भृगुवासरे ॥ 
सिद्धियोगे सत्तराभे खनन्द्नवभूमिते ॥ २॥ 


यत्रमेऽष्दे निभितेयं व्याख्या भावामयी शयुभा ॥ 
स्वोपक्षात्मविखासस्य सुर्दरीत्यन्दित।ऽभिधा॥ २॥ 


कथिता भ्रन्थकर््ैव स्वयमेव यथा तथा ॥ 
लश्पुरामेण खिता भवतात्‌ भवतुश्ये ॥ २॥ 


इति धी-महामदहिम-पाचाय-धीमदम्रतवाग्भयसभुठासिते 
स्वोपह् “छुन्द्रो' इत्याश्यराष्रमापाव्याख्या- 
समुद्धासिते ध्राटमविलासे प्रन्यकत्‌ ~ 
परिचयायुपसंदार-निरूपणं नामा 
-ऽन्तिमं प्रकरणम्‌ । 


--:0:- 
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अरन्थमाला द्वार प्रकाशित अरन्य । 


` १, सचित्र भ्रीपरशराम-स्तोत्र 


विशेष विवरण मीतर देख] 


२, भ्रीराष्टालोक 
विशेष विवरण मीर देदं। 


| मूल्य =) 

: ` ` प्रन्यधयापके हायोमे दीद | 

| मलय ९) 

| . पर मबानीशंकर चरिवेदी 

(- | प्रबन्धक भ्रोमात॒भाषा-प्रचारक 
यन्थाकर 





 , ` ख यौडिया, अमृतसर 





ल ककि -----______~_-_-~-~-~-~-~-- । 


~~ -------------- 
द्र पेज, दगीदा ६ 
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